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प्रस्ताविक्‌ बह्व्य 


प्रस्तुत '्राकृतानन्द' प्रन्थ प्राकृत भाषा का एकं संक्षिप्त व्याकरण है। 
इसकी रचना पंडित रघुनाथ ने की हैजौो कवि-कण्टीरवके विरुद से अपने 
श्रापको उल्लिखित करते हैँ । ये ज्योतिविद्‌ सरस कै पुत्रं थे! इ्षके श्रतिरिक्त 
इनके समयं ग्रौर स्थान श्रादिके वारे मे कुछ उत्लेख नहीं मिलता । इस श्रथ 
की एकं पुरानी हस्तलिखित पोथी विद्यं श्रायमप्रभाकर मुनिराज श्री पुण्य- 
विजयजी महाराज को शायद वीकानेर में भिलीथी1 जिस पर से उन्हौने स्वयं 
इसकी प्रतिलिपि की थी । यह्‌ प्रति जैसा कि इसके अरन्त मे लिखा मिक्ता है-- 
संवत्‌ १७२९ मे लाभपुर भ्र्थात्‌ लाहोर में लिखी गई थी । सन्‌ १६५२ में जव 
मेरा वीकानेर जाना हृम्ना तो उन्होने यह ग्रन्य मु दिखाया 1 मैने इसे राज- 
स्थान पुरातन ग्रन्थमाला में प्रकट करते का श्रपना विचार -प्रदरित क्रिया तो... 
उक्त सौजन्य-म्‌ति मुनिवर ने श्रपनी वह प्रतिलिपि बड़ प्रानन्दके साथ मेदे | 
दो 1 मैने उसको छपने के लिये वस्बरईके निय सागरप्रे्मे दी । दोर्घक्राला- 
चधिमें यह्‌ ग्रन्थ प्रेस ने छाप कर पूराकिया। कुछ श्नन्याग्य कारणोसेभी 
ग्रस्य के प्रकादान में ग्रौर श्रधिक विलम्ब होता रहा । इत तरह प्रतिलिपि के. 
प्राप्त होनेके वाद कोई १० वषं अनन्तर श्रत यह्‌ ग्रन्थ पाठकों के करकमलों . 
मे उपस्थित होने का श्रवसर प्राप्त कर रहाहै। (ष 

'प्राकतानन्द' प्राकृत भाषा का एक छोटा-सा व्याकरणहि। ग्रन्थकार का 
कहना है किजो पण्डितिके कुलम पेदा ग्रा है परन्तु प्रत्पवुद्धि है श्नौर कू 
साहित्य का रसास्वाद करना चाहता है उसके ज्ञान के लिये यह्‌ प्रयत्नः किया . 
गया है । संस्कृत कौ तरह प्राकृत मापा में लिहित साहित्य-संपत्ति बहुत ही ` 
विलाल है) विविध विपयके हुजासें ही भ्रंथ प्राकृत भाषा मँ लिखे गये 
ह । यचयपि ब्राह्यण-सम्प्रदाय में ्राक्ृत साहित्य का उतना श्रधिक संचय नहीं 
मिलता है, परन्तु जैन प्रौर वौद्ध संप्रदाय मेँ प्राकृत भाषा दही का प्राधान्य रहा 
श्रौर इसलिये इन दोनों संप्रदायो मे इस भाषा मेँ लिखित साहित्य-संपत्ति 
की विशालता वहत प्रविक है । वौद्ध साहित्य की प्राकृत भाषाजो कि मल रूप 
मे "मागधो मापा कहलाती हे, प्रव पाली" के तामसे प्रसिद्ध हो सई है । परन्तु 
जेन साहित्य-संपत्ति मुख्य ल्पसे प्राञरतके व्यापक नामःसे ही प्रसिद्धि प्राप्त 
करती रही है । नापा-विदोंने जेन साहित्य की प्राकृत भापाको -श्रदधंमागधीः ` 


॥ 

. ` श्रौर 'महाराष्टी" प्राकृत के नाम से विभक्त किया है । प्राचीन जन भ्रागमों की 
भाषा श्रद्धंमामधी संमिभ्ित दहै ग्नौर बाकीका सारा साहित्य प्रायः महाराष्ट 
श्रौर शौरसेनी" संमिश्ित्त दै। जैन सम्प्रदाय का मौलिक वाङ्मय प्रायः 
-सारा इसी प्रकार की प्राकृत भाषा का श्रपूवे भंडार है। 


। द्रविड जाति के भारतीय जन-समृहौं की द्रविड्कुलीन भाषाश्रों के ्रतिरिक्त 
समग्र श्राय जातय जन-समूह की जो विद्यमान भावा है उनकी उत्पत्ति इस 
मूल पुरातन प्राकृतं से है । दाक्य भगवान्‌ बुद्ध ग्रौर ज्ञात पुत्र तीर्थकर महावीर 
के समयसे लेकर वतमान काल तक की श्रा्य-माषाभाषी व भारतीय जनता 
की मातु-भाषा प्राकृत्तके नाम से संबोधित की जाती रहौ है । वहं प्राचीन प्राकृत 
अव भ्रनेक उपमाषाश्रों श्रौर देश-विदोष की बोलियों में विभक्त हो गई है । 
 -जैसाकििं उपर कहागयाहै जेनसंप्रदायकासारा ही मौलिक साहित्य 
` ` प्राक्तमेंहै। कर ब्राह्मण विद्टानोंते भी प्राकृत भाषा में कुछ विशिष्ट ग्रन्थों 
-की रचना की है, जिनमें काव्य श्रौर नाटक ग्रंथ मुख्य ह । गौडवहो, सेतुबन्ध, 
 लीलावई, गाथा सत्तसई भ्रादि ` उत्कृष्ट प्राकृत काव्यकृतियां हँ जो ब्राह्मण 
चिद्भानं की देन हैँ। इसो तरह कपू रमंजरी श्रादि श्रनेक नाटक कृतियांभी 
` प्राकृत कै प्रभाव को प्रकट करती है | 


जिस तरह संसृत भाषा का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने कै लिथे पाशिनी 
प्रादि श्रनेक प्राचीन-स्र्वाचीन विद्वानों तै नाना प्रकार कै व्याकरण-म्रन्थों की 
रचनायें कीर उसी तरह प्राक्त भाषा का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते की हष्टि 
से वररुचि भ्रादि भ्रनेक विद्वानों ते प्राकृत व्याकरण ग्रन्थोंकी स्चनायेँंकीर्हू। 
-यो-तो प्राकृत भाषा के बीसों छेोटे-वड़ व्याकरण-ग्रन्थ उपलब्ध होते हुं पर उनमें 
वररुचि का श्राकृत-प्रकाश' सबसे प्राचीन ग्रन्थ सममा जाता ह । प्राकृत- 
भाषा का सर्वग संपूण व्याकरण ग्रन्थ हेमचन्द्रसूरि काह जो उनके महान्‌ 
व्याकरण ग्रन्थ ससिद्धहंमशब्दानुश्ासन' का श्रष्टम श्रध्याय स्वरूप है । इस 
महान्‌ व्याकरण ग्रन्थ के सात प्रध्यायों मे सस्त भाषा का परिपूर्णं व्याकरण 
ग्रथित ग्रौर श्रष्ट्म श्रध्याय में प्राकृत माषा का परिपूर्णं व्याकरण है। 
इसमे प्राङृतोत्तरकालीन अपश्चंश भाषा का भौ विस्तृत व्थाकरण ह जो 
उनको मौलिक देन ह । हेमचन्द्र सूरि के वाद श्रनेक दछोटे-बड़े प्राकृत व्याकरण 
बनते रहे गनौर उनमें से श्ननेक ग्रन्थ प्रकारितिभीहौ गयेहे। 


वररचिकृत- श्राछृत-प्रकारा' हेमचन््रसूरि के प्राकृत व्याकरण' की श्रपेक्षा 


.. संक्षिप्त श्रौर ्रपू्ण-सा ह परन्तु प्राचीन होने कै कारण उसक्ता महत्त्व श्रवइय हं । 


(9: 


प्रस्तत प्वाकरृतानन्द' वरर्सचिक्त प्राकृत-व्रकाल' कराह एक प्रक्रियात्मक 
संकलन ह । संस्कृत के लघुकौमुदी भ्रादि प्रक्रियात्मक शली के श्रनुकरण में रघू 
नाथ कवि नै श्राकृत-प्रकास' को इस प्रकरार प्रक्रियात्सक रूप देकर इस प्राकरतानन्द ` 
का संकलन किया है। इसमें कुल ४१६९ सूत्र, इससे मालूम देताहि कि मूल 
“्राकृत-प्रकाडा' के कुदं सूत्र दछोडमभी दिये हं । पर, साथमे कुछएेसेमौ सूत्र 
व्िहुजो 'प्राकत-प्रकाश'की प्रसिद्ध पुस्तक में नहीं मिलते । चौखस्माग्रल्थावलि में 
भामहृङृत मनोरमाग्याख्या सहित जो प्राकृत प्रका छपा है उसमें कुल ४८७ सूत्र 
है जिनमें के ८७ सूत्र इस प्राङृतानन्द मं नहीं हँ; ग्रीर साथमे इसमं २१ सूव्रएसे 
हं जो प्राक़ृत-प्रकाज्ञ में नहीं मिरूते । तुलना की हष्टि से दोनों प्रन्थों की सूत्र- 
सूचि इसके साथ दी जाती है । संशोधक्त विद्रानों को इसका कृं उपयोग होगा 1 
मुद्रित प्राकृत-प्रकाश के ग्रौर प्राकृतानन्दके सू्ोमें कुछ पाठभेद भी हष्टि- 
गोचर होते ह । लिपिकतशरिं के कारण एसे पाठ-भेदो का हौना स्वाभाविक है 

यह्‌ प्रथ वभी तक कहीं प्रकारित्त नहीं हमा है । त्रफ़ट नै ्रवद्य ही 
इसका सूचन किटेलागस कंटलांगरम्‌' भा. १; पृ. ३६१ पर किया. ह 1 इस कृति 
का नाम सूचीकारको लाहोर के पण्डित राघाकुष्ण के पुस्तकानां सूचीपत्रम्‌' 


मे मिला है, जो कादमीर-निवासी पं० राजाराम चास्तीनेलिखा वा ग्रौर एविया- -. 


टिक सोसादइटी वंगा के प्रोसीडिग्त्‌, जून १८८० ई. में इसका उल्लेख हुभ्रा हू । 
प्रस्तुत पृस्तक कौ प्रेस-कापी जिस प्रतिसेतेयारकी गर्हं वह्‌ भी सं. १७२६ 
वि मं लाहोर्मेंदही लिखी गई थी । 


सौजन्यमुति विद्वद्रन मुनिवर श्री पुण्यविजयजी महाराज केःप्रति हम ञ्रपना 
हादिक करतज्ञभाव प्रकट करते हँ कि जिन्होंने स्वयं प्रपते हस्ताक्षर में प्रस्तुत . 
रचना की सुन्दर प्रेस कापी करके हमको राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला में प्रकट 
करने के लिये प्रदान की। प्रेस कौ कठिनाई के कारणं इसके प्रफादि संशोधन 
कापर का्याल्यदह्ाराही किया. गया श्रः कुच ग्रशुदधियां भी रह गमईहै। 
विट्रज्जन उसे स्वयं शुद्ध कर लेगे, एसी विज्ञप्ति के साथ कवि रघुनाथ नै स्वयं 
ग्रन्थके प्रारभमें इस विषयमे जो बहुत ही सुन्दर उक्तिप्रकटकीहै उसी को. 
म भी यहां पुनः उद्धत कर देना चाहते हं । । 


` दोषदुष्टभिदन्नित्यवन्नया हातुमिच्छत न दातु साधवः। 
शोदलं फिल विहाय केवलं निर्मलं किमु न पीयते जलम्‌ ।। 


जोचपुर्‌ ` `  . `. ` -मुनि जिनधिनय. . 
दि० २५६६ ~ । 
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इयं तु देवतादीनां मुनीनां नायकस्य च 
विग्रक्षत्नियविद्सूरमन्निकञ्चुकिनासपि । २ 


गाग्यैगालवशाकल्यपाणिन्याद्या यथषयः ! 
शब्दराजेः संस्कृतस्थ न्याकर्तारो महत्तमाः ।! ३ 


तथेव प्राकृतादीनां षड़भाषाणां महामुनिः । 
श्रादिकान्यक्‌ दाचार्यो न्याकर्ता लोकविश्रुतः ॥ ४ 


यथेव रामचरितं संस्कृतं तेन तिमितम्‌ । 
तथेव प्र कृतेनापि निर्मितं हि सतां मुदे ।॥ ५. 


पाणिन्यादयः किलितत्त्वात्संस्कृती स्यादथोत्तमा । 
प्राचेतसव्याकृतत्वास्प्राकृत्यपि तथोत्तमा ।॥ ६ 


पण्डित -रघुनाथ - कवि - विरचित 
प्ाङ्तानन्द्‌ 


| => ~= 


म्ङ्धन्रखच्छविमिथदृद्धरितेन यस्मिन्‌, 
रक्ताश्चलंग्रथनकौतुकमन्वकारि। ` 
खेदोद्रमद्धिखणदानजलः स भूयान्‌ 
भूयात्‌ करग्रहविधिः शिवयोः; शिवाय ॥ १॥ 


रचयति खरसिदरदये रघुनाथः सरसदै ववित्तनयः 


00 ^ ^ 1 


रसिकानन्दनिमित्तं सानन्दं पाकरतानन्दम्‌ ॥ २॥ 
दोषदुष्टमिदभियवक्ञया हातुमभिच्छत न जातु साधवः! । 
दौवलं किर विहाय केवलं निम किसु न पीयते जलम्‌ १॥ ३॥ 


ये पण्डितङुलोत्पन्ना रसवन्तोऽल्पवुद्धयः 
तद्थमयमारस्भः किमन्ञातं मनीषिणाम्‌ १॥ ४॥ 


1 सन्धावचामजूलोपविरोषा बहुरख्म्‌ ॥ १.॥ .. ~; .. 
: अचां सन्धावजविरोषा लोपश्च वा स्युः । नदीस्रोतः णहसोत्तो 
राम ओ इति स्थितेः रामो, अकारलोपः ४ | 
मो बिन्दुः ॥ २.॥ 
मस्य अजखारः स्यात्‌ । कण्ड अम्‌ इति स्थिते कण्डं । ` 
अचि मश्॥ ३॥ 
अचि परे मस्य मं एव स्यात्‌ । अवुखारापवादः । धणम्‌ ओदर 


| इति स्थिते धणमोहरइ । “अनचि मो बिन्दुः" इलेव सूच्थितु 
चितम्‌ । 


नजो हखि ॥ ४ ॥ 


नकार-जकारयोः.अनुखारः स्याद्‌ . दयि ।. अनसः अंसो, अचर 
नस्य अनुखारः । वजवितः वंचिभो, अचर जस्य । | 


२ पण्डित -रघुनाथ-कवि -विरचित 
` वक्रादिषु॥ ९1 


एषु अनुखारागमः स्यात्‌ । वक्रं वक्‌ । वक्र ज्य दख जश्च दमश्च 


गृष्टि सूद्ध॑न्‌ मनखिनी दोन स्पशं वणं प्रतिश्चुत्‌ अश्व अभिखुक्त 
वक्रादिः। 
मांसादिषु वा ॥६॥ 
एषु वा बिन्दुः स्यात्‌! संयोगेऽणो खं इति वाच्यम्‌ । मांसं 
म॑सं मासं । आक्रूतिगणोऽयम्‌ । 
ञ्मयि तद्रगोन्तः ॥७॥ ` 
तद्रगपीन्तोऽनखारो वा स्याद्‌ छथि । राड संका सङ । 


॥ इति सन्धिः ॥ ` 


अत ओत्‌ सोः ॥८॥ 
अकारान्तात्‌ परस्य सोः ओत्‌ स्यात्‌ ॥ 
| नो णः सवत्र ॥ ९ ॥ [र 
यत्र कचित्‌ स्थितस्य नस्य णः स्यात्‌| ` ` 
क-ग-च-ज-त-द्‌-प-य-वां प्रायो रोपः ॥ १० ॥ 
कादीनां नवानासयुक्तानामनादिवरसिनां प्रायो रोपः स्यात्‌ । 


नारयणः णाराजणोः अयुक्तानाभिति किम्‌ १. चक्रः सको .इ्यादि । 
अनादिवसिनाभिति किम्‌ १ करूष्णः कण्ट इद्यादि । 


हिवचनस्य बहुवचनम्‌ 1 ११ ॥ 
सुपां तिडनं च द्विवचनस्य बहुवचनं स्यात्‌ 
जस-रसोरपः। १२ ॥ 
 अकारान्ताव्‌ परयोः जस-कसोः रोपः स्यात्‌ । 
` `` `  जस-शस-ङसि-आमसु दीः ॥ १३ .॥ 
एषु अतो दीधेः स्यात्‌| 
ए च सुप्यङ्-ङ्सोः ॥ १४ ॥ 
अकारस्य एत्वं स्यात्‌ खपि, न तु डि-ङसोः। चाठ्‌ दीर्घोऽपि । 


` , नारायणौ नारायणाः णाराजणे णाराजणा। अडि-ङ्सोरिति किम्‌ १ 
¦ : नारायणे णाराजणम्मिः नारायणस्य णाराजणस्स । 





प्रारुताचच्द्‌ ` ~... ४ 


` अतोऽमः ॥ १५ ॥ 


अकारान्तात्‌ परस्य अमः अक्रारस्य लोपः स्यात्‌ । नारायणं 
नारा्णं । नलु ` "सन्धावचाम्‌० ८१) इति अरोपेनैव -माव्यम्‌ 
इति चेत्‌, न, तत्र बह्ुलय्रदणात्‌ कचि दभव्त्तेरपि सस्मावनीयत्वात्‌। 
नारायणान्‌ णारा्जणा णाराअणे । 
टा-ऽऽमोणैः ॥ १६ ॥ 
अकारान्तात्‌ परयोः टा-ऽऽमोः णः स्यात्‌। नारायणेन णारा- 
अणेण । नारायणानां णाराअणाणं । 
ध भिसो हिं ॥ १७ ॥ 
अकारान्तात्‌ परस्य भिसो ददि इत्यादेः स्यात्‌ । नारायणे 
णाराअणेरि | 
| नचतुथ्योः षष्ठी ॥ १८ ॥ 
स्यात्‌ । तथा टि । 
स्सो ङसः! १९ ॥ 
अकारान्तात्‌. परस्य ङसः स्स इत्यादेकाः स्यात्‌ । नारायणाय 
णाराअणरसं । नारायणेभ्यः णाराअणाणं । 
ङसः आ-दो-दु-हयः ॥ २० ॥ 
„. ... अदन्तात्‌ परस्य ङेः आ दो ठु दि इति प्रयेकं चत्वार जदेराः 
स्युः नारायणात णाराजणा णाराजणादो णाराअणादु णारायणादि । 
जस-शस० (१३) इति दीघं 
भ्यसो . हितो स॒त्तो ॥ २१॥ 
अदन्ताद्‌ भ्यसो दितो सत्तो इयेतौ अदेरौ स्याताम्‌ । नारा- 
णेभ्यः णारा्जणार्हितो णाराजणास्त्तो । नारायणस्य णाराभणस्स। 
| डेः ए्-म्मी 1 २२॥ 
. अदन्ताद्‌ डिः इति सस्षम्येकवचनस्य ए भ्मि इतौ स्याताम्‌ । 
“` “ ` कचिद्‌ उसि-ड्योरोपः ॥ २२३ ॥ 0. 
: .-:-ङसि-उ्थोः परयोः कचिदतो लोपः स्यात्‌ । - नारायणे णाराअणे 
णाराअणम्मि। 


% पण्डित -रधुनाथ -कवि -विरचित 


सुपः. खः ॥ २8 ॥ । 
अदन्तात्‌ परस्य सुपः खु इयदेकः स्यात्‌. । -ओत्वापवादः । 
नारायणेषु-णाराअणेखु । ए च० ( १४ ) इति एत्वम्‌ । ४ 
 नाऽऽमच्रणे साबोल-दीधस-विन्दवः ॥ २५९ \ 
सम्बोधने ओत्व-दीघेत्वा-ऽनुखारा न स्युः । 
अन्यस्य हरः ॥ २६ ॥ 
[ अन्वयस्य दकः ] छोपः स्यात्‌ । दे नारायण हे णाराजजण । 


रागः राज! क-ग० ( १०) इति गलोपः! रागाः राजा राए, ` 


जस-शसोः० (१२) इति रोपः, 'जस-रस्‌ ० (१३) इति दीघं 
रागम्‌ रां) रागान्‌ राजा राए । रागेण राएण । रामैः राएदिं । रागाय 
राअस्स 1 रागेभ्यः राणं । रागात्‌ राज राजादो राजादु रारि 1 
रागेभ्यः राआदितो राजआसत्तो। रागस्य राअर्स ! रागाणाम्‌ राजाणं 
रगे राए राअभ्मि। रागेषु राएसु। 
आद्रतः ॥ २७ ॥ 
, -इयधिकरद्य । | 
` इदीषत्‌-पक-खम्न-बेतस-व्यजन-सदङ्ा-+ङ्रेषु ॥ २८ ॥. ` 
एषु ससख मध्ये अष्देः अतः इः स्यात्‌ । | 
| उद्‌ ऋत्वादिषु ॥२९॥ 
`` पृषु ऋतः उः स्यात्‌ । शदङ्गः खगो । ऋतु णाल एथिवी चन्दा- 
वन पराब्रट्‌ पच्त्ति विचरत संच्रत निव्रत चत्तान्त परभ्तः मातरक जामा- 
तृक श्टदङ् इव्यादि त्वादिः। 
वा | विभकषः ॥ ३० ॥ 
 ; ---ह्यधिक्ख । = = .. „ | | 
युक्तस्य ॥ ३१॥ . न 
, --इ्यधिक्रल्य। = | 
इः श्री-ही-कीत-छान्त-ङ्ेश-म्छान-खस-स्पददषी-ऽह-गर्हेषु ॥ ३२ ॥ 
एषु एकादशं युक्तस्य विप्रकषः स्यात्‌, पूर्वस्य इत्वम्‌, `तत्ख- 


 रताचः।. नो याः००.८९) इति णः 1 `: खमः` सिविणो : ह्लादि । 
„. 'उपरि० (३६ ) इति वक्ष्यमाणेन चोप; | ॑ 


प्राङतानन्द : | + 


प्रतिसर-वेतस-पताकास डः ॥ ३२३ ॥ 
एषु तस्य डः स्यात्‌ । प्रतिसरः पडिखरो ! (सर्व (३४) 
इति वक्ष्यमाणेन रलोपः । नलु पडिवञा पडिसिद्धि इदयादौ `तस्य; डः 
केन १ इति चेत्‌, उच्यते, भरतिसर इत्यन्न प्रतिना सरति प्रतिपूवंक 
इति यावद्‌ इति व्याख्यानात्‌, भ्रतिसर'राब्दस्यापि प्रतिनैव सरत्वा- 
दितिं। वेतसः वेडिसो । 
. सवत्र ठबराम्‌ ॥३४॥ 
संयुक्तस्य उपयेधःखित्तानां रुकार-बकार-रेफाणां रोपः. स्यात्‌, 
रोषा-ऽऽदेरायोर्दितवमनादौ ॥ ३५९ ॥ 
युक्तस्य लोपे जाते यः रोषः आदेराश्च तयोः अनादौ वत्तंमान- 
 योद्त्वं स्यात्‌ । पकः. पिको । 
उपरि लोपः क-ग-उ-त-द-प-ष-साम्‌ ॥ ३६ ॥ 
4 कादीनाम्छनां युक्तस्य उपरिस्थितानां रोपः स्यात्‌ । भक्तः 


१: 
[त १८५ 





वर्गे युजः पूर्वः ॥ ३७ ॥ । 
“शोषा० ( ३५). इति यस्य द्वित्वं क्रियते स द्वितीयः चतुर्थो वा 
चेत्‌ तस्पूवे; प्रथमः तृतीयो वा स्यात्‌ । सुग्धः सुद्धो । ख्ख; खग्गो । 
उत्पीतः उप्पीओो । सद्धमः सग्गमो 1 आतः अत्तो । वसिष्ठः वसिदधो । 
 खेहे वा ॥-३८ ॥ 


गे अच्र युक्तस्य विप्रकषों वा स्यात्‌, पूवेस्य अत्वं च 1. सेहः सणेदों 
। 


॥ आदेर्यो जः ॥ ३९ ॥ 
चाञ्दस्य आदि भ्ूतयकारस्य ज-भादेराः स्यात्‌ । 
अधो म-न-याम्‌ ॥ ४० ॥ ६ 
युक्तस्य अधंःस्थित्तानामेषां लोपः स्यात्‌ । योग्यः जोग्गो । 
ए रय्याद्षु ॥४१॥ । । 


. षएषुं अदेः अकारस्य ` एत्व स्यात्‌ । उत्करः उ्षेरो । शय्या 
स्यस्व उत्कर चयोदख आश्रयं पर्यन्त चटी राय्यादिःः। ` 
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हरिद्रादीनां रो ॐ: ॥ ६० ॥ 


एषामयुक्तस्य रेफस्य रखदेशः स्यात्‌! युधिष्ठिरः .जदिष्िलो । 
हरिद्रा चरण सखुखर युधिष्ठिर करुण अङ्खरी अङ्गार किरात परिखा 
परिघ हरिद्रादिः ! चरणः चरणो । खर खदलये । अङ्गारः ईंगाको 
दृद इषत्‌० (२८ ) इति इत्वम्‌ । 


किराते चः॥६१॥ 
अच्र अदेः चः स्यात्‌| “ 
ऋत्वादिषुतो दः ॥ ६२ ॥ 


एषु तस्य दः स्यात्‌ । किरातः चिलायो ! ऋतु रजत आगत निच्रेति 
आक्रति संव्रति खुकरति इत संयत विचरत सञ्जात सम्पति भतिपत्तिं 
ऋत्वादिः। 


परुष-परिव-परिखासु फः ॥ ६३ ॥ 
एषु जेः फः स्यात्‌ । परुषः. फरुसो । परिघः फलदो! जगतः 
आअदो ! दतः दवो ! संयतः संजवे, 'अदेयो जः (३९) इति जः 
सम उपसगेत्वाद्‌ यत इति यकारस्य आदिस्थत्वम्‌ ! , 
इत्‌ पुरुषे रोः ॥ ६४ ॥ ` 
अच् रोः; उत्त इत्‌ स्पात्‌ । पुरुषः पुरिसो ¦ रोरितिःकिम्‌.१. पका- 
राद्‌ उकारस्य मा त्‌ | 
४ ५ अयुक्तस्य रः ॥ ६९ ॥ 
च्णान्तरेण अयुक्तस्य ऋकएरस्य रिः इत्यदिः ` स्यात्‌ । ` ऋद्ध; 


रिद्धो! 
वृक्षे वेन सुवो ॥ &€& ॥ 


चृश्ठरखाब्दे वराब्देन सह ककारस्य रः वा. स्यात्‌ । उयवस्ित- 
विभाषेयम्‌ , तेन च्छत्वपश्चे न भवति, खत्वपक्षे तु स्यादेव । । 


क्षमा-वक्ष-क्षणेषु वा ॥ = 1 


एषु क्षस्य वा च्छः | पक्षे. "ष्क-स्कर (५६) इति खं, 
ऋतोऽत्‌ ( १२०) इति वक्ष्यमाणेन अकारः । वक्षः वच्छे सक्खों । 


` .. प्राकृतानन्द  . ९. 


| एत इद्‌ वेदना-देवरयोः ॥ ६८ ॥ 
अनयोः अदे; एत हरवा स्यात्‌ । देवरः दिअरो देअरो, क-ग 
(१०) इति वलोपः 
। | एत एत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अदेः ठेतः एः स्यात्‌ । रोलः सेलो । कैटासः केकासो । 
|  दैयादिष्वद्‌ः ॥ ७० ॥ 
देव्यादिषु ठेकारस्य अहः इव्यादेरः स्यात्‌ ॥ 
लय-थ्य-यां च-च्छ-ज्ाः ॥ ७१ ॥ 
चयाणां कमेण चयः स्युः । दैत्यः दहो । चैच्रः चइत्तो, 'सर्व॑न्न ° 
(३४) इति रलोपः । भैरवः भटरवो । वैदेरः वह्देसो । वैदेहः वद्‌- 
देहो । कैतवः कड्अवो । वैदाखः वदहसादो, 'ख-घ० (५९) इति दः । 
वैरिकः वडइसिओ । वैराम्पायनः वहसंपाणो । दैत्य चैत्र भैरव सैर 
वैर वैदेदा वैदेह फैतव वैराख वेरिक वैराम्पायन दैत्यादिः। 
ओतोऽद्‌ वा प्रकोष्टे कस्य वः ॥ ७२ ॥ 
प्रकोठरब्दे ओतः अद्‌ चा स्यात्‌, कस्य च वः स्यात्‌ । पकोषठः 
पवदट्रो, (सवच ° (३२) इति रखोपः, उपरि० (३६ ) इति षलोपः, 
(रोषा० (३५) इति द्वित्वम्‌ । पक्षे पञोट्ो, (क-ग ० ( १०) इति 
कलोपः । 
ओत ओत्‌ ॥ ७३॥ 
आदेः ओकारस्य ओत्‌ स्यात्‌! पौत्रः पोत्तो । 
पौरादिष्वरः ॥ ७४ ॥ 
एषु जकारस्य अः इदयादेखः स्यात्‌ । ओत्वापवादः । पौरः पठरो। 
कौरवः कडरबो । 
| कोरे वा ॥*७५॥ 
कडउसलो कोसलो । आक्ुतिगणोऽयम्‌ । 
उत्‌ सौन्दयादिषु ॥ ७६ ॥ 
एषु ओकारस्य उत्‌ स्यात्‌ । मौज्ञायनः संजाजणो । रौण्डः सुंडो । 
कौक्षेयकः  कक्खेजजो, "वर्गेषु (३१) इति कः, 'कग० ( १०) इति 
य 


भ 


कोलापः । सोन्दये मोञ्ञायन रण्ड कौक्षेयकः दौवारिकादयः सौन्द- 
| . 


यादि 


2 


र 


ॐ) [अः १ 
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 मयूर-मयूख-योय्वं वा ॥ ४२ ॥ 

अनयोः यूखाब्देन सह्‌ अगिः अत ओत्वं वा स्यात्‌ मयूरः मोरो । 

मयूखः मोहो । पश्चे क-ग० (१०) इति यलोपः, मरो मङ्डो ।  - ¦ 
आ ससरच्यादिषु वा ॥ ४३ ॥ ` 

अविभक्तिको निर्दराः सविसगः पाठः इति केचित्‌ । एषु 
अदेः अकारस्य आकारो चा स्यात्‌) सद्धिं पकर अभिजाति 
मनखिनी प्रतिपत्‌ सदश्च परतिस्पद्धिं पप्र परसिद्ध अश्व 1 आकरति- 
गणोऽयम्‌ । | 

| रषोः सः ॥ ४४ ॥ 
` ` सवत्र खस्य षस्य च सः स्पात्‌ । जश्वः जसो अस्सो । ` 

`  अदातो यथादिषुवा॥४५॥ न 
। एषु आतः स्थाने वा अत्‌ स्यात्‌! पहारः पहरो पहारो "सवत्र 
३९४) इति रलोपः । हालिकः दलिओ दाछिओ । यथा तथा प्राक्त 
तालदरन्त उत्खात चामर प्रहार चाडु दावाधि खादित संस्थापित 
श्रगाङ्क हालिक यथादि।.. ` :- ~ . १ 
1. उद्‌ इष्चु-वृध्िकयोः ॥ ४६ ॥ ` ` . 
`` अनयोः इत उत्‌ स्यात्‌। 
| वृधिके ज्छः ॥ ४७ ॥ ` 
युक्तस्य स्यात्‌ 1 वक्ष्यमाण्य-त्स-प्सां च्छः ( शर) इति 
=उछत्वापवादः ! न न 
इद ऋष्यादिषु ॥ ४८ ॥ 

एषु ऋकारस्य इत्‌ स्यात्‌ । दृशिः विच्छुओ । ऋषि चरषी गृष्टि 
खष्टि दष्ट श्ज्ञार गाङ्ग शङ्क श्ड्ार हदय वित्ृष्ण वदित कृदारा 
त्या उष्चक कृपा ङगाल्‌ क्रति कचति छरुषिं ऋष्यादिः । श्छङ्कारः 
सिगारो । खगाङ्ः भिक, यथादित्वाद्‌ आत अः भङ्गः सिगो । 
द्धारः निगारो । ५ ¢ 

2 ९." : हन्ल-प्मण-्ं ष्ठः ॥ ४९॥, . त 

-एषां णडादेखाः- स्पात्‌! वित्तृष्णः | वितिण्डो } ` शगालः र सिअस्से प । ६ 


" प्रारृवानन्द ` ` 9 
ईत्‌ सिह-जिहयोश् ॥*५० ॥ ` 
अनयोः इत ईत्‌ स्यात्‌ । सिः सीरो । 
इद्‌ इतः पानीयादिषु ॥ ५१ ॥ 


न एषु ईत इत्‌ स्यात्‌! करीषः फरिसो । पानीय अलीक बीडित 
व्यटीक्र ग॒हीत तदानीम्‌ करीष द्वितीय ततीय गभीर पानीयादिः। 


एत्‌ नीडा-ऽऽपीड-कीटगीररेषु ॥ ५२ ॥ 
एषु ईैत एत्‌ स्यात्‌ । ` | 
` आपीडे मः ॥ ५३॥ - 
`. पश्य मः स्यात्‌ । लोपं बाधित्वा प्राप्तस्य प्प वः (८५) इति 
वक्ष्यमाण ~व -त्वस्यापवादः । आपीडः आमेलो । | `; 
कचिद्‌ युक्तस्यापि ॥ ५४ ॥ | 
वर्णाँन्तरेण युक्तस्यापि ककारस्य कचिद्‌ रिः स्यात्‌ । कग 
(१०), इति द-लोपः । कीदशः केरिसो । इदराः एरिसो । 
ष उत ओत्‌ वुण्डरूपेषु ॥ ५५ ॥ 
संयुक्तव्णपरोकारेषु उत ओत्‌ स्यात्‌ । 
प्क-स्क-क्षां क्खः ॥ ५६. ॥ 
:.. एषां क्खदेराः स्यात्‌ । पुष्करः पोक्खछरो ! . ` 
स्तस्य थः ॥ २७ ॥ 


स्यात्‌। उपरि खछोपः० (३६) इत्यस्यापवादः । पुस्तकः पोत्थओो। 
तडधकः रोद्ध । उत अओत्‌० (५५ ) इत्यस्य परायिकत्वात्‌ चद्धो। 


| ` ` अचर सवैर > (३४) इति व-वयोरैक्याद्‌ लोपे रोषस्य धस्य शरोषा० 
:. (३५) इति द्वित्वे दपूव घकारः 


अन्मुकुटाद्षु ॥ ५८ ॥ 
एषु आदेः उतः अत्‌ स्यात्‌। खकुट खुर थरु गर्वी युधिठिर 
 सौकुमाये खऊुटादिः । † अष्दियो जः (३९) इतिः जः, "उपरि 
`` (३१ ) इति षलोपः, “शेषा० ( ३५.) इति द्धित्वम्‌ । 
॥िः . +: ` ख-व-थ-घ-मां.हः॥ ५९ ॥ 
एषां : पञ्चानामयुक्तानामनादिवर्सिनां ददेराः. स्यात्‌। 
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स्फटिक-चिङकुर-निकषेषु कस्य हः ॥ ७७ ॥ 
एषु ककारस्य हदेखः श्यात्‌ । 'क-ग ० ( १०) इति कलोपापवादः | 
स्फटिकं ङः ॥ ७८ ॥ ` 
अच्र दस्य छः स्यात्‌ । “ये ङः (८८ ) इति वश््यमाणस्यापवादः । 
उपरि० (३६) इति सलोपः, स्फटिकः फलिद्दो । चिङ्करः चिद्धरो 
निकषः णिदस्यो, नो णः० (९) इति णत्वम्‌, ^दायोः० (ण्ट) 


दति सः 
सीकरे सः] ७९] 
अच्र कस्य भः स्यात्‌ । (क-ग० ( १०) इयस्यापवाद; । सीकरः 
सीभये । 
गिते णः ॥ <° ॥ 
तस्य णः स्यात्‌ । गमितः गञ्मिणो । 
वसति-मरतयोरहैः ॥ ८१ ॥ 
अनयोः तस्य इः स्यात्‌ । लोपापवादः । मरतः भरदो 1 
रावत च ॥ २] 
. अचर तस्य णः स्यात्‌ ! छोपापवादः । देरावत्तः एरावणो, "देत एतः 
(६९) इति एत्‌। 
म्रदीप्त-कदम्ब-दोहदेषु दोः ॥ ८३ ॥ 
एषु अनादि चूतस्य दस्य खः स्यात्‌ 1 कदम्बः क्वो 1 दोहदः 
णोहलो । अनेति (अनादीति) किम्‌ १ जयस्य मा भूत्‌ । "दोहदे णः 
(९७ ) इति. वक्ष्यमाणेन णः 
गद्धदे रः ॥ ८४ ॥ नन 
अत्र अयुक्तस्य दस्य रः स्यात्‌ । 'डपरि० (३६) इति दलोपः, 
गद्धदः गग्गसो । ध 
 पोवः॥ व्य्‌] 
` पस्य अथुक्तस्य अनादि ्रूतस्य वः स्यात्‌ । रापथः. सवहो, 'ख-च० 
(५९) इति हः । ननु पस्य लोपोक्तेः कथं पस्य विधिः ! इति. चेत्‌, 


उच्यते, लोपविधौ श्रयः ( सु° १०) इत्युक्तेः यच्र लोपाभावस्तयैव 
अस्य प्रचत्तिः | | 4 


प्राङृतानन्द्‌ ५ १९१ 


उत्तरीया-ऽनीययोर्यस्य जो वा ॥ ८६ ॥ 


 , उन्तरीयददाब्दस्य अनीयप्रलययस्य च यो यकारः तस्य जो वा स्यात्‌ 
रमणीयः रमणिज्ञो । । 


कबन्धे बो मः ॥ ८७ ॥ 
अचर वस्य मः स्यात्‌ ! लोपापवादः । कबन्धः कमंधो । 
टो डः॥ <८ ॥ 
टस्य अयुक्तस्य अनादि भूतस्य डः स्यात्‌ । विटपः विडवो । 
4  सटा-शकटकरेटमेषु ढः ॥ ८९ ॥ 
एषु टस्य ठ स्यात्‌ । डपवादः । रकटं सो । 


कैटभ वः ॥ ९० ॥ 
भस्य वः स्यात्‌ ¦ कैटभः केठवो, त एतः (६९ ) इति एत्‌ 
फोमः॥ ९१॥ 


स्यात्‌ ! सफलः सभले । ह । 
प्रथम-दिथिर-निषधेषु टः ॥ ९२ ॥ 
एषु थ-घयोः ढादेराः स्यात्‌ । दापवादः । परथमः पठमो । दिधिः 
सिदिरो । निषधः णिसठो । ` 
कुव्जः खः ॥ ९२॥ 
अच्र आदेः वर्णस्य खादेरः स्यात्‌। ऊुजः खुज्मो । 
, दोखा-दण्ड-दरानेषु डः ॥ ९४ ॥ 
एषां आदेः डः स्यात्‌ । दण्डः. डो । ददानः उस्णो । 
मन्मथ वः ॥ ९५ 
अच आदेः वः स्यात्‌ । 
न्मो स्मः ॥.९६ ॥ 
` स्यात्‌। मन्मथः वम्मदहो, ख-घ ० (५९) इति हः 
„+ . दोहदे णः॥ ९७॥ 
अन्न जादे; णः स्यात्‌ । दोददः णोदलो ¦! . ` 
लाहर-खङ्कर-खङ्कटेषु वा णः.॥ ९८ ॥ 


: ` एतेषु रष्देषु आदर्वर्णस्य. णो वा स्यात्‌| लाहलः णाद्लो। लाङ्कलः 
 णांगखो। 
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ट्‌-रावक-सकप्तपणीनां छः ॥ ९९ ॥ 
एषु आदिः छः स्यात्‌ 1 षण्सुखः छम्घुहो } रावकः छवो । सप्त- 
पर्णः छन्तवण्णे, "पो वः" (८५) इति वत्वम्‌, “सर्वच ० (३४) इति ` 
रटापः । 
द्द्चादिषु हः ॥ १०० ॥ 
एषु शास्य हः स्यात्‌ । 
सङ्ख्यायां च ॥ १०१ ॥ | 
ह्ावाचिराच्दसम्बन्धिदकारस्य रः स्यात्‌ ! एकादराः एञरहो । 
द्वादचः बारहो ! त्रयोदराः तेरो, राय्यादित्वाद्‌ एत्‌ । 
संन्ञायां वा ॥ १०२॥ 
संज्ञायां दादेः खस्य हो वा स्यात्‌! दराखुखः ददद दसखदय । 
दरारथः दरदो दसरहो । 
दिवसे सस्य ॥ १०३ ॥ 
हः स्याद्‌ वा ! दिवसः दिअरो दिअसो । 
दरेरोवा॥ १०४॥ 
व्रदाब्दे रेष्टस्य लोपो वा स्यात्‌। इद्रः इंदो इंद्रो दरतः ढओो द्भ । 
सवेन्ञतुल्येषु अस्य ॥ १०५ ॥ 
सर्वज्ञ इतयेवमाकरतिषु अस्य लोपः स्यात्‌! सर्वज्ञः सवनो । अचनज्ञ 
जकारजकारयोर्भध्ये जक्ारलोपे शडोषा०? ( ३९५ ) इति द्वित्वम्‌ । जानति 
योनि सोपपदानि रूपाणि तत्य लोपः। | । 
मध्याह्ने हस्य ॥ १०६ ॥ 
लोपः स्यात्‌ । व््यमाणोद्धंख्ितेः ( १०८ ›) अपवादः ॥ 
ष्यं-द्योश्चः ।। १०७ ॥ 
स्यात्‌ सध्याहुः मज्छण्णो । 
ह-ह-दयेषु न-र-मां सितिरूष्दरवैम्‌ ॥ १०८ ॥ 
एषु चरि अधशशस्ताना नकार-लकार-मकाराणां ` चिस्य उपरि 
स्थितिः स्यात्‌ । पह्ादः पच्टादो 1 अच हग्रहणं . चिन्त्यम्‌ , (ह-ल-ष्ण० 
५४९.) इति षदादेरो नस्य खयमेव उपरिष्टाद्‌ ( १०६ ) भूतत्वात्‌ कौस्तुभः 
कोत्धुदो, "ओत ओत्‌! (७३) स्तस्य धः (५७) ल-च० (५९) इति हः! 


 प्रारङृतानन्द्‌' 1 १३ - 
न स्तम्ब ।! १०९॥ 


स्तस्य धो न स्यात्‌} "उपरि (३६ ) इति सलोपः । तः इति पाठाः 
न्तरम्‌ । स्तम्बः. तबो । 


स्तम्भे खः ॥ ११० ॥ 
स्तस्य खः स्यात्‌ । थापवादः 1 स्तस्मः ख मो । 
स्फोटके }} १११ ॥ 


अच्र युक्तस्य ` खः स्यात्‌। स्फोटकः खोड, “2 डः? (८८) 
इति डः 


 यै-रय्या-ऽभिमन्युषु जः ॥ ११२ ॥ 
य॑ इयेतस्य रशय्या-ऽभिमन्युदाव्दयोश् युक्तस्य जः स्यात्‌ 1 कायं 


कल्नो । 
सूर्ये वा ॥ ११२॥ 
सूर्थाब्दे युक्तस्य रलौ वा स्याताम्‌ । 
 , नर-होः॥ ११४॥ 
रेफ-हकारयोरद्वित्वं न स्यात्‌ । सेः सूरो खल्लो । 
| तस्य टः ॥ ११५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । कैवर्तः केवदो, “देत एतः (६९ ) इति एत्‌। 
न धूत्तौदिषु ॥ ११६॥ 


एषु त्तस्य टो न स्यात्‌ । धृरत्तेः घुत्तो, “सर्वच्र० (३४) इति रलोपः 
आवत्तेः आवत्तो । संवत्तैः संवत्तो । निवत्ते; णिचत्तो । आसः अन्तो । 
धूत्तं कीतिं वतमान वत्त आवर्तं संवत्तै निवर्त वर्सिका आत्तं कर्तरी 
मूत्त धूत्तादिः। | | 
गर्ते डः ॥ ११७ ॥ 
त्तस्य डः स्यात्‌ । गत्तः गङ्ो । ` 





१ अत्रायमाशयः -- यथा “न स्तम्बे” इति सूच्रपाे ददयते तथा प्रयन्तरेषु “तः स्तम्बे"? इृव्यपि 
सूत्रपाठे च्दयत इति । 
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यावदादिषु वस्य ॥- १३४ ॥ ` 
लोपः 1 अदुव्तमानः अणुसत्तमाणो ! यावत्‌ तावत्‌ पारावत अनु- 
चन्समान जीवित एवं एव अवट देवङ्कट यावदादिः । -आकरूतिगणोऽयम्‌ । 
सर्वः सो । 


सवीदेजस एत्वम्‌ ॥ १३५ ॥ 


स्पष्टम्‌ ! सव सवे । सवं स्वं । सवान्‌ सघा । सर्वेण सवेण }- सर्वेः 
सेहं ! सर्वस्मै खचस्स । सर्वेभ्यः सवाणं 1 सर्वस्मात्‌ सवा सादो सवादु 
सवाहि, “ङसेः० (२०) इव्यादेखाः । सर्वेभ्यः सवारिंतो सवासुत्तो 
सर्वस्य सवरस । सर्वेषाम्‌ सण । 


ङः स्सि-म्मि-त्याः ॥ १३६ ॥ 
स्वादेः परस्य डेः इति सप्तम्येकवचनस्य स्सि स्मि त्थ इति चय | 
अददाः स्युः । सर्वस्मिन्‌ सवस्ति सवम्मि सवत्थ । सवषु सवे विश्वः 


विस्सो } उमो उदे । उभराब्दस्य द्विवचनान्तत्वाद्‌ द्विवचनस्य वहुवच- 
नादेशः । संस्कत प्रसिद्धः सवादिः ॥ 


दोषोऽदन्तवत्‌ ।॥ १२३७.॥ 


रोषस्तु विधिः अदन्तवव्‌ स्यात्‌ । तेन आकारान्तादपि “अत ओत 
सोः (८) इत्यादि विधिः परवत्तेते । विश्वपाः विस्सवो इद्यादि 1 


सु-भिस-सप्स दीष; ॥ १३८ ॥ 
इदुदन्तयोः दीषेः स्याद्‌ एषु परेषु । अन्यस्य इलः' (रदे) इति 
सोर्लोपः, अभिः; अग्गी । अधो० (४०) इति न रोपः । ५ 
जस ओश्च यत्वम्‌ ॥ १३९ ॥ 


इद दन्तयोः परस्य जस ओं इत्यादेः स्याद णे च. पूर्वस्य ईकारोः 
कारौ च स्याताम्‌ । अच्रयः अग्गीओ अग्गीणो ! पाठान्तरे तु- 


जस ओवो वाऽलं यत्वे च ॥ १४०1 
इदुदन्तयोः खब्दयोजेसः ओं वो इयेतावदेरौ स्याताम्‌, अत्वम्‌ 
ईत्वम्‌ ऊत्व च विकल्पेन स्यात्‌ णो च। पञ्चे अदन्तवत्‌ । अथ्ययः 


अग्मीओ अग्गीवो अग्गीणो अग्गओ अग्यवो अग्गी 1 हे अत्रे हे अभ्मि। 
अर्थि अगम्गि। ५ 


दव 


 श्रङृतनेन्दं ` `` | १७ 


इटुतोः रसो णो ॥ १४०५ ॥ 
` इदुदन्तयोः शसो णो स्यात्‌ । अश्रीन्‌ अग्गिणो । 
खाणा) १४१॥ 
इदुदन्तयोः टाया णा इ्यादेखः स्पात्‌ 1 अभ्चिना अग्गिणा । 
व ` न डि-ङस्योरेदातो ॥ १४२ ॥ 
इददन्तयोः परयोः छि-ङनस्योः एत्‌ आत्‌ इतौ न स्यातम्‌। अग्नेः 


अग्गीदो अग्गीद अग्गीहि । डि-ङस्योरिति किम्‌? सख्या समिद्धीपए 
समिद्धीआ । 'टा-ङमस्‌-डीनाम्‌ः ( १६० ) इति एत्‌-आतो । 


| ए भ्यास ॥ १४२॥ 
` इदुदन्तयोः भ्यसि पएत्व॑न स्यात्‌ । अभिभ्यः अग्गीरितो 
अग्गीसुत्तो। 


ङ्सोवा॥ १४४॥ 
इददन्तयोः ङसो. णो वा स्यात्‌ । पक्षे रोषो (१३७) इद्य- 
तिदेरात्‌ “ङसः. ससः' (१९) इति स्सः । अग्नेः अग्गीणो [ अग्गिस्स ]। 
अश्रीनाम्‌ अग्गीणं । अश्नौ अग्गिस्मि। अश्चिषु अग्गीखु। षिः इसी 
“दद्‌ कष्यादिषुः (४८ ) इति इत्वम्‌ । 
बहस्पतो ब-होभ-ञं । १४५ ॥ 
अश्च बकार-दकारयोः कमेण भकारकारौ स्याताम्‌ । व्ृदर्पति 
अप्प, 'उपरि० (३९६) इति सलोपः, श्दरोषा०ः (३५) इ 
द्वित्वम्‌, (कग (१०) इति तलोपः, खु-भिस्‌० (१३८) इति 
दीधः 1. गृहपतिः, ` गहवई, "पो वः' ( ८५) इति वः ॥ द्विरा्दो नियं 


ह्िवचनान्तः ५ 
ह दवे दोणि वा ॥ १४६ ॥ 


हिक्व्वस्य जसा शसा च सह दुवे दोणि इेतावादे शौ स्याताम्‌ । 
द्रौ डवे दोणि 
हिद ॥ १४७ ॥ 


द्विराच्दस्य दो अयमदेाः स्यात्‌ पि । द्वाभ्याम्‌ दोहं । द्वाभ्याम्‌ 
दोर्हितो दोखत्तों | 
एषामामो ण्ह ॥ १४८ ॥ 


(न द्वि-चि-चतुरामामो ण्दं इत्यादेकाः स्यात्‌। णापवादः । द्वयोः दोणं । 
` इयोः .दोखु । ि्ाब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | 


~~ 
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अश्ष्यादिषु छः ॥ ११८ ॥ 
एषु क्षस्य छः स्यात्‌ । ्चुग्धः दद्धो । उर्क्षघ्तः उचतो.) (डपरि° 
८ ३द ) इति परोपः । सदश्चः सरिच्छे, (क-ग ० ( १०). इति दलोपः, ऋ 
रिः ऋष्वः रिच्छों । अशि ल्ली ष्चुण्ण क्षीर श्य उत्किर सरश्च इश्चु 
उक्षा क्षार श्च सश्षिका चुर श्चुत क्चेच वक्ष उदक्च कुक्षि कक्चा रक्षा 
अक््यादिः । क्षणः णे खणे । | 
प्स-य्ष्म-विस्येषु म्ह; | ११९ ॥ | 
ष्म इत्यस्य यक्ष्म-विस्मययोश् युक्तस्य स्हादेराः स्यात्‌ । विस्मयः 
विम्दो । लतः ण्डा, ्-खल०ः (४९ ) इति ण्डादेराः 
ऋतोऽत्‌ ॥ १२० ॥ , 
ऋत आदेः अत्‌ स्यात्‌ । क्ष्णः कण्डो । प्रश्नः पण्डो । 
इत एत्‌ पण्डससंष्ु ॥ १२१॥ 
एषु इकारस्य एत्वं स्यात्‌। ससग्रदणं संयोगपरसुपलक्षयति । विश्च 
वेण्डो । 
स्पस्य सवेन्र सितस्य ॥ १२२ ॥ 
फः स्यात्‌ । स्पन्दः फंदो । निस्पन्दः गिष्फंदो । 
वाष्पेऽश्रुणि हः ॥ १२३ ॥ 
वाप्परा्दे स्पस्य हः स्यात्‌, अश्युणि वाच्ये । बाष्पः वाहो, नन 
-दोः ( ११४) इति द्वित्वनिषेधः । अश्चुणि किम्‌ ? बाष्पः बाफो ऊष्मा 
वक््यमाणः 'घ्पस्य फः ( ३०द ) | 
काषापणे }॥ १२४ ॥ | 
युक्तस्य दादेः स्यात्‌ । काषौपणः कदावणो, “पो च (८५) 
तिव | (ल + 
चनत्स-प्सा छः }} १२९ ] त 
. च्रयाणां छः स्यात्‌ । पाख्यादयः पच्छत्तो । वत्सः वच्छो । ` ईप्सितः 
च्छ्य । 
नोत्पुकोत्सवयोः ॥ १२६ ॥ ि 
वकि त्सस्य खदेर न स्यात्‌ ।. उत्छुकः असु । उत्सवः “` 
ञ्सवो! = | (1 


प्राङ्ृतानन्द । १५ 


स्र-स-पञ्ारात्‌-पञ्चदराषु णः ॥ १२७ ॥ 
ञ्न-ज्ञ इयेतयोः ` पश्वारात्‌-पश्चदशशाब्दयोश् युक्तस्य णः स्यात्‌ । 
प्रदयुञ्चः पल्लुण्णो, -ख-य्य° (७१) इति जः । यज्ञः जण्णो | 
| भिष्दिपाटे ण्डः ॥ १२८ ॥ 
युक्तस्य ण्डः श्यात्‌ । भिन्दिपालः भिडिवाखो, “पो वः (८५) 
इति वः। | 
॥ विहृ म्मन्हौ वा ॥ १२९ ॥ 
` युक्तस्य एतौ वा स्याताम्‌ । विहः विंभरो विदहो । 
1 न बिन्दुपरे ॥ १३० ॥ 
 अलुखारात्‌ परस्य द्वित्वं न स्यात्‌ । सङ्कान्तः संकंतो । 
समास वा ॥ १३१॥ 


समासे रोषा-ऽध्देरटायोवां द्वित्वं स्यात्‌ । शोषा० (३५ ) इत्च 
अनादौः इत्युक्तेः अप्रापघ्तवि्षेयम्‌, अन्तवत्तिनीं विमक्तिमाभिय 
पदादित्वात्‌ । छायाय्यासः छायाग्गामो खहागामो, (छायायां हः" 


` (१६८ >) इति वक्ष्यमाणेन दः 
। सवादृषठु ॥ १२२ ॥ 


:: . - एषु अनादौ स्थित्तस्य हो द्वित्वं वा स्यात्‌। निहितः णिदि्तो णिहि, 
` .भन.रदयोःः (११४) इति निषेधाद्‌ न दस्य द्वित्वम्‌ 1 तुष्णीकः तुण्दिक्छो ` 
 . . तुण्हिो, (ह-ल० (४९ ) इति ण्दः । दुःखितः दुकिखिभो, पक्षे ख-च० 
` (५९) इति हः, दुहिभो । द्वित्वपष्षे 'वर्भषुः (३९ ) इति कः । विश्रामः 
 बीसामो विस्सामो 1 निःश्वासः णिस्सासो णीसासो । पुष्यः पुस्सो परसो । 


` सेवा एकः नख दैव अरिव चैटोक्य निहित तूष्णीक का्णिकार दीधेरायि 


`. डुःखित अश्व ईश्वर विश्राम निःश्वास रहिस मिच्र पुष्य सेवादिः । उम- 
यच विभाषेयम्‌, सेवादीनामपराप्रे दीघोदीनां 'डदोषा० (८ २५ ) इति पापे । 
कष्णे वा ॥ १३३ ॥ 


अचर युक्तस्य विप्रकर्षो ` वा स्थात्‌, पूर्वस्य तदचकता च । करष्णः 
किसणो कण्डो । वयवस्थितविमावेयम्‌ , तेन वर्णवाचके विभकर्षः, भग- 


ध न चति न इति । 
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तिण्णि जस्‌-कस्‌भ्याम्‌.॥ १४९ 
जसा चसा च सह्‌ चिर्दस्य तिष्णि इव्यादेराः स्यात्‌ । च्यः 
तिष्णि। | 
त्रस्त ॥ १५० ॥ | 
चिद्ाव्वस्य ती इयादेखः स्यात्‌ सखपि ! चिभिः तीदं । चनिभ्यः 
तीदितो तीखुत्तो । चाण तीण्दं िषु तीसु । सखा सष्ठ । सखायः 
सहीभो सहीणो ! दे सषि । खखायम्‌ सदिं । सखीन्‌ सदिणो इदयादि ।` 
पतिः पटं । इत एत्‌ ( १२१) इति एत्‌, विष्णुः कण्ट । जहुः जण्डू । 
इश्चुः उच्छ, “उद्‌ इश्चु° (४) इति उत्वम्‌, अश््यादित्वात्‌ छः । 
ऋतुः उद्‌, उद्‌ ऋत्वादिषुः "(२९ ) इति उत्वम्‌ , "ऋत्वादिषु° 
(६२) इति दः 
साणावह्रे ॥ १५१ ॥ 
युक्तस्य खादेचाः स्यात्‌, न तु इरे अभिधेये । खाणुः खाणू । हरः 
वाचके तु थाणू, 'उपरि० (३६) इति सरोपः, विष्णुवत्‌ । ये-राय्या० 
(११२) इति जः, अभिमन्युः अहिमल् । करेणुः सूयः करेणू खल्नो। 
| ऋत आरः सुपि ॥ १५२ ॥ 
ऋकारस्य आरः स्यात्‌ खुपि ! भता मत्तारो ॥ 
उजस्‌-रास्‌-या-ङमस्‌-सुप्छु वा ॥ १५३ ॥ 
जसि चसि टायां ङसि खषि च ऋकारस्य स्थाने उवां स्यात्‌. । 
सआरापवादः । भतारः त्तारा मत्तओं सत्तुणो, जस ओः०? ( १३९ ) 
इति त्व णो च । हे मतैः हे नत्तारा । तेन्‌ मत्तुणो, दतोः? 
( १४०) इति णो । भवी भत्ुणा मत्तारेण । भतेभिः भत्तारेदिं । भ्त 
'मत्तुसस मत्तारस्स । यतृणां चत्ताराणं । भतरि भत्तारम्मि । भतेषु 
भत्तुसु -मत्तारेखु । क 
पत्‌-भत्-जामातणासरः ॥ १५४६ ॥ 
एषाम्‌ ऋत अरः स्यात्‌ पिः । आरापवादः । 
आच सौ ] श५५॥ | | 
पिच्रादीनाम्‌ आत स्यात्‌. सौ परे ! पिता पिआ पियो इत्यादि! 
भ्राता माजा मारो । जामाता जामा जामाथरो इत्यादि । । 
; “ इत्यजन्ताः युं्िङ्काः ॥ क 


, . ~ ` ` प्राङूतानन्द १९ 


पृष्ठाऽक्षि प्राः खियां वा॥ १५६॥ 

पक्षे यथालिद्धम्‌। पश्च; पण्डा । शय्या सेल्ला, 'ए राय्यादिषुः (४१) 

इति एत्वम्‌, यै राय्या०' (११२) इति जः 
जसो वा} १५७ ॥ 

स्यां . तिष्ठतो जस ड ओ इलयेतावदिरौ वा स्याताम्‌ । शच्याः 
सेललाड सेल्ञाभो सेला । 
ष | अमि हखः 1 १५८ ॥ 
. `. छरीवाचकस्य हखः स्याद्‌ अमि परे । शय्याम्‌, सल्ल । 

| सखियां रस उदोतो ॥ १५९ ॥ 

सखीलिङक वर्दमानस्य खस उत्‌ ओत्‌ इलयेतावदिच्ौ स्याताम्‌। खाच्याः 
सेज्ञाड सेज्ञाओ} ` ` ` ` 
टा-ङसू-डीनामिदेददातः ॥ १६० ॥ 

सखरीवाचकात्‌ परेषां टा -ङस. डः. इलेतेषां, इत्‌ एत्‌. अत्‌ आत्‌ एते 
अदेशा; स्युः । इति चतुष्वपि प्रा्ेषु - 

` .. नाऽऽतोऽदातो ॥ १६१ ॥ ~. 

द्ीवाचकादाकारान्तात्‌ रव्वात्‌ परेषां सा-ङनसू-डीनाम्‌ अत्‌-आतौःन्‌ 
स्याताम्‌ । राय्यया सेना सेज्नाए । शय्या भः सेज्ञादिं । शय्यायाः सेला 
सेल्लादो सेला सेज्नादि ।  शय्याभ्यः सेलादिंतो सेजासत्तो 

ङन्सो वा ॥ १६२ ॥ 

ङखः.खियान्‌ उ ओ इलेतावदिद्ौ वा स्याताम्‌ । दाय्यायाः सेल्लाउ, 
सेला. सेजस्स ¢ सेल्नाद सेल्ञाए । शय्यानाम्‌ सेज्ाणं । राययायाम्‌ 
सेज्नाइ सेल्ञाए 1 रस्या सेजासु । 

खियामात एत्‌ ॥ १६२ ॥` 

सम्बुद्धौ सियाम्‌ आत एत्वं स्यात्‌ सौ । दे.चाच्ये हे सेज्ञे, अन्यस्य 

(२६ ). इति सोलौपः.\. 
कवण-नवमद्टिकयो्वेन ॥ १६९ ॥ 
छ छवण-नवमद्धिकयोः आदेः अतो वकारेण सद ओकारः स्यात । 

:  नवमद्िक्ा णोमद्िजा । म्लिका इल्यतद्परक्षणम्‌, तेन नवषरूलिका 
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णोभलिआ इति सिद्धम्‌ । निद्रा णेदा णेद्रा, द्वरो वाः (१०४) इति वा 
शरो पः, इत एत्‌ (१२१) इति एत्वम्‌ । हे णेदे इदययादि } 
अत्‌ पथि-हरिद्रा-एथिवीषु ॥ १६५ ॥ व 
एषु इतो अत्‌ स्यात्‌ ! दरिद्रा इलदा दर्द्रा, "हरिद्रादीनां ० (६०) 
इति रेफस्य लः । जिह्ा जीदा, ‰इत्‌ सिंह (५० ) इति ईत्वम्‌, 
धसर्वत्र% ( ३४ ) इति वलोपः । शक्ता सोत्ता, उत ओत्‌' (५५) इति 
ओत्वम्‌ । चणा घणा, "ऋतोऽत्‌ः ( १२०) इति अत्‌ । कृशरा किंसरा । 
कूल्या किचा, शय-थ्य> (७१) इति चः । कृपा किवा, "पो वः (८५) 
इति वः । चिष्वपि (ऋतोऽतः ( १२०) इति अत्वे पराप्ते कष्यादित्वाद्‌ 
इत्वम्‌ ! वेदना विजणा वेअणा, क-ग०ः (१०) इति दोपः, नो ण 
(९) इति णः । 


यञ्ुनाया मस्य ॥ १६६ ॥ 
लोपः स्यात्‌ । युना जउणा, आदेर्यो जः (३९) इति जः । 
चन्द्रिकायां मः ॥ १९७ ॥ धा 
कस्य मः स्यात्‌ । चन्द्रिका चन्दिमा, “सर्व्र० (३४) इति 
रलोपः । पताका पडाजा, ्रतिसर० (३३) इति तस्य डः, (कग 
(१०) इति कल्मेपः। 
छायायां हः ॥ १६८ ॥ [0 
यस्य हः स्यात्‌ छाया छदा । रमणीया रमणिज्ना, “उत्तरीया 
(८६ ) इति जः, श्लेषादेखः (३५) इति द्वित्वम्‌ । सटा सटा ! राधा 
रादा । सभा सदा । रोमा सोहा । परिखा फलिहा, दरिद्रादित्वाद्‌ खः, 


'प्रुष० (६३) इति फः, ख-च० (५९) इति हः । दोला डोला, 
'दोलखा-दण्ड० (९९ ) इति उः निरा णिसा । 


सुषायां ण्डः ॥ १६९॥ 


पस्य ण्टः स्यात्‌ } स्नुषा सोण्टा, तुण्डरूपत्वाद्‌ उत ओत्वम्‌ । 
उल्का उक्षा, “सर्वत्र (३४ ) इति -रुलोपः ! वात्ती वत्ता, र्तस्य टः 
( ११५.) इति परषठि श्रूतोदित्वाच्र ! वर्सिका वत्ति, पूर्ववत्‌ ।! सन्ध्या 
संदा, ध्य-द्योद्ेः ( १०७) इति छः । सव्या सचा, ल-थ्य० ८७१). 
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इति खः । मिथ्या मिच्छ । विया विल्ला । श्चुणा णा । उल्ला उच्छा । 
मक्षिका मच्छि! क्ता कच्छा । रश्चा रच्छा । पश्चखपि अश्ष्यादित्वात्‌ 


छः धवर्गेषु० (३७) इति चः । क्षमा छमा खमा, क्षमा-वरक्च ° (६७) 
इति छत्ववेकल्प्यात्‌ पश्च “इकः-स्क ० (५६) इति खः ।. अ-त्स-प्सां 


(१२३) पश्चिमा पच्छिम! विवत्सा विङ्ष्छा (१)। लिप्सा लिच्छा | 


 ज्यप्सा जउच्छा, श्रायः (१०) इत्युक्तेर्खो पाभावपक्षे जुच्छा . । 
मूच्छी सुष््छा, “वर्गेषुर ( २७ ) इति चः ५ 


आङो क्ञादेरास्य ॥ १७० ॥ 
, श्न-ज्ञरः ( १२७) इति जातो यो णादैशः तस्य आड; परस्य द्वित्वं 
न स्यात्‌ । आज्ञा आणा । सेवा सेव्वा सेवा, सेवादिषुः ( १३२) इति 
द्वित्वम्‌ । 
` िष्ट-श्छिष्ट-रल-क्रिया-शाङ्खषु तत्खरवत्‌ पूवस्य ॥ १७१ ॥ 
एषु युक्तस्य विभकः स्यात्‌ । विधरकर्षितव्यस्य विप्रकर्ष जाते यः 
पूर्वो वर्णा निरर्थकस्तस्य विप्रकर्षितव्यस्वरता स्यात्‌ । क्रिया किरिभा । 
अः क्ष्मा-छाघयोः ॥ १७२ ॥ 
युक्तस्य विप्रकषं; स्यात्‌, पूर्वस्याकारः तत्खरता च । क्ष्मा खमा । 
विभ्रकरषितव्यस्य दी्धत्वादीर्धत्वे परप्ते हखो अकारो विधीयते । "्क-स्क° 
(५९) इति खः । छवा सखादा, शशा-षोः० (४४) इति सः, (ख-व०ः ` 
(५९) इति इः । 
ञ्यायामीत्‌ ॥ १७३ ॥ 
युक्तस्यःविप्रकषेः स्यात्‌ , पूर्वस्य दकारः । ज्या जीजा अच्राप्याकारे पाप 
ईकारो विधीयते । ज्येयच विप्रकषकरणात्‌ पूर्वम्‌ अधो म-न-याम्‌ ' (४०) 
इति योप, तत्तो घचेत्‌ छक्रग०` (१०) इति । मारा माङा । चारा साला। 
आदीतो बहुखस्‌ ॥ १७४ ॥ | 
सियामकारान्तादातः स्थाने आत्‌ ईत्‌ इयेतौ बह स्तः। सहमाना 
सहमाणा सदमाणी । वेपमाना वेवमाणा वेवमाणी । दरिद्रा दख्द्रादा) 
हलदी ! सूपनखा सुप्पणदहा सुप्पणही । राया छाहा जही । का की । 
जा जी।ताती। प्रश्नः पण्डी। सखद्धिः.ससिद्धी सामिद्धी, "आ सम॒द्या० 
` (४३) इति वा जकारः, ऋष्यादित्वाद्‌ इः, खु-भिस०ः ८ १३८) इति 
दीघः ।. आभिजात्तिः आदिआई ` अहिं, (ख-ग० (५९) इति दुः, 


(कग (१०, इति जलोपः । 
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` टस्य ठः ॥ १७ ॥ ` ` `^“ 
` . टरइतयस्य ठकारः स्यात्‌ । गृष्टिः शिद्ी । दष्टः दिद । खष्टिः 
सिद्टी । चतुर्ष्वपि कऋष्यादित्वाद्‌ इत्वम्‌ । आरति; आइदी; ऋष्यादि 
त्वाद्‌ इः; आउदी, चऋत्वादित्काद्‌ उः ! कतिः खुद्दी, कष्यादौ. कुति 
चाब्दपारत्‌ । खंव्रतिः खंबुदी । प्रतिपत्तिः पदिवत्ती, प्रतिसर ° (३३) 
इति तु न, त्वादि पटेन वाघणष्द्‌ । वखलिः; वसी, 'वसति-मरत०ः 
(८८१) इति हः न 
| यष्टयां खः ॥ १७६ 1 ` 
अदेः स्यात्‌ । आदेयो जः (३९) इति जापवादः ! यष्टिः ल्ट । 
क्तिः किती, तस्य टः” ( ११५) इति टे प्रा धृत्तोदित्वाद्‌ न । 
सूतिः सत्ती । वितर्दि; विडी । विच्छर्दिः विच्छडी । उभयच्ापि 
गदैम० ८) इति डः, श्लोषा-ऽऽ्देखा० ८ ३५) इति द्वित्वम्‌. । इुक्षिः 
कच्छी; अक्ष्यादित्वात्‌ छः ! स्थितिः शि । सनखिनी मणसिणी, सम्च्या- 
दित्वाद्‌ वा आकारः, वक्रादित्वादलुखारः 
इद्‌ तोहंखः।। १७७ ॥ . 

सम्बुद्धौ । [ दे मनखिनि ] हे लाणंखिणि । जनखिनीम्‌ मार्णसिणि 

अमि हखः' ( १५८ ) इति इखः ! क्ट्टी देद्धी, दाय्यादित्वाद्‌ एकारः । 
॑ ` . चतुर्थी-चतुदेर्योस्तुना ॥ १७८ 

अनयोस्तुराब्देन सद आदेः अतः ओत्वं वा स्यात्‌ । चतुर्थीं चोत्थी 
चटत्थी । चतुदरी चोदरी" चउदहीः। 'क्दादिषु ( १००) इति दः । 
परथिवी `पुहवी, ऋत्वादित्वाद्‌ उः, “अत्‌. पथि ( १६५. ).इति अः. _ 

1 उः.पद्य-तन्वीससेषु ॥ १७९ ॥ = _ - : ` ` ` "` 

पद्यशाब्दे तन्वी इल्येद॑रूपेषु च युक्तस्य ` विभरकषंः स्यात्‌, रवस्य 
उकारः । र्वी गर्द, खङुसदित्वाद्‌ अः. राफरी खमरी, (श-षोः स 
(ध) “फते भः: (९१) । अङ्री अङ्कली, “हरिद्रादीनां० (९०) इति 
रेषस्य लः} : ` 
ए विसिन्यां -मः ॥ १८० ॥ ८ 
.“ अदेः ।विसिनी धिकिणी । खीलिडनिर्देरः. किम्‌ १. विसं । षष्टी 
छदी, "षट्‌-रावक ० (९९ ) इति छः 1. खस सत्तसीः:1- कत्तरी -कत्तरी 


तस्य ठः ११५.) इति प्राते  त्तदित्वाद च च्छी,. अंक्ष्या- ` . 
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क्सस्य ॥. १८१ ॥ ` 
 . पः स्यात्‌) रुकिमणी रुष्पिणी । श्रीः सिरे । हीः हिरी; .“इः ओनही° 
(३२) इति विपक्षे-यीः । रघ्वी लहु, 'ख-घ०' (५९) इतिः दः, : उ 
पद्म० ( १७९ ) इति विप्रकषः । तन्यी. तणुं । नदी नदं । हे नइ । ए एक्ट । 
अक्षि अच्छी । वधू; वद्र । दे वद॒ इदादि । । 
| मातुरात्‌ ॥ १८२ ॥ ६ 
 मातरशब्दसम्बन्धिन चकरश्य आत्‌ स्यात्‌ । माता माथा । हे माए 
इत्यादि । व 
॥ इति अजन्ताः खीलिङ्गाः ॥ 


छोपोऽरण्ये ॥ १८३ ॥ 
आदेरतः । 
सोर्बिन्दुनैपुंसके ॥ १८४ ॥ 
नर्पुसके तिष्ठतः सोः अलुखारः स्यात्‌ । अरण्यं रण्णं । 
इजस्-शसोर्दरिः्च ॥-१८५ ॥ 
नपुंसके व्तमानयोः जस-रसोः इदादेशः स्यात्‌, पूर्वस्य दीधेश्च । 
अरण्यानि रण्णाई ! अरण्यं रण्ण } अरण्यानि रण्णाई । अरण्येन रण्णेण । 
पुंवत्‌ । दे अरण्य हे रण्ण, "नाऽऽमनच्रणे° (२५ ) इति निषेधाद्‌ बिन्दुन, 
किन्तु अन्यस्य ० (२६) इति सोलपः। 
ओ बद्रे देन ॥ १८६ ॥ . 
अच दकारेण सह आदेरत ओत्वं स्यात्‌ । बदरं बोर इत्यादि । 
उदृखर दा वा ॥ १८७ ॥ . . 
अच्र दृखब्देन सर्‌.आदेः ओद्‌ चा स्यात्‌ । उदृखरं ओखलं उदृहलं। 
| उद्टूहरु स्वा वा ॥ १८७५. ॥. _ 
ऽद्दलराब्दे ट्‌ खब्देन खर आदे; उकारस्य ओकारो वा स्यात्‌ । 
उद्द लंओहरं.। इति पाठान्तरम्‌ । ` 0 
7 उदूतो मधूके ॥ १८८ ॥ . 
अच्र मधूकशब्दे उकारस्य उत्‌ स्यात्‌ । मधूकं महञं 
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अद्‌ दुक्ुटे वा खस द्वित्म्‌ ॥ १८९ ॥ 
दकूलराब्दे ऊकारस्य अकारो वा स्यात्‌, तत्सच्चियोगेन च ख्ख 
द्वित्वम्‌ । दङ्रं दुअ्धं दुॐलं । 
एन्नूपरे ॥ १९० ॥ # 
्पुररब्दे उकारस्य एत्‌ स्यात्‌ । अचर अदेः इति पयोजनाभ(- 
वांद नाचवत्तते । नृ पुरं णेडर } ऋणं रिण, "ऋ रिः ¢) इति रि । हदय 
हि्जयं, ऋष्यादित्वाद्‌ इः । व्रन्दावन बंदाव्ण, "तोऽत्‌ः ( १२०.) इति 
भात्रे ऋत्वादिष्वाद्‌ उः । 
। टतः कष् इछ ॥ १९१ ॥ 
हघ्श्दे छकारस्य इछिः स्यात्‌ । छं किलिनत्तं । चटोक्यं तेषो 
पत्‌ एत्‌! (६९ ) इति एत्‌, सेवादित्वात्‌ द्वित्वम्‌ , द्वित्ववैकर्प्यात्‌ पक्षे 
तेलो । दौलयं सेत्तं । खेरं सदर ! वैरं वदरं । योरप्येकारस्य ! दैव्यादिषु० 
(६८ ) इति अडः । 
देवे वा॥ १९२॥ 
दैवराच्दे देकारस्य अहरित्यतिदो वा स्यात्‌ । 
नीडादिषु च ॥ १९ ॥ | 
एषु अनादो वितो इलो वा द्वित्वम्‌ । दैवं देवं देवं दड्व । नीड 
स्रोत चेम व्याहत जनक यौवन दैव इद्यादयः नीडादिः । ; 
इत्‌ सेन्धवे ॥ १९४ ॥ 
अचर एकारस्य इकारः स्यात्‌ । एत्वापवादः । सैन्धव सिन्धव । 
| ईट्‌ धे ॥ १९५ ॥ 
अचर एकारस्य ईत्‌ स्यात्‌ । एत्वापवादः । ` | 
` तूर्यधेयै-सौन्दयी-ऽऽ्ययै-प्यन्तेषु रः ॥ १९६ ॥ ` ` ` 
एषु. यस्य रः 1 धैय धीरं । तुयं तूर । सौन्दय खन्देरं, उत्‌ सोन्द्‌- 
योदिषुः (७६) इति ॐ; । आयं अच्छेरं, च-त्स० ( १२५.) इति छः 
पयन्तं पेरंतं ! चरिष्वपि चय्यादित्वाद्‌ एत्वम्‌ । यौवनं जोवर्णं, “ओतं 
ओत्‌: (७३) इति ओत्‌, अदेयौ जः (३९) इति जः, नीडादित्वात्‌ 
ि द्वित्वम्‌, नो णः० (९) इति णः। ` | `. ~. ` न 


॑ प्रारृतानन्द्‌ ` ~. . त प्प 
. आचर गौरवे ॥ १९७ ॥ 
 गौरवशष्दे आ अङ ओ इयेते स्युः । गौरवं गार्व गउरवं गोरवं 


` इत्यादि । गितं ग्भिर्ण, गिते. णः" (८०) इति णः 


५  .इस्य च ॥ १९८॥ 
डउकारस्याथुक्तस्य अनादि भूतस्य लः स्यात्‌ । दाडिमं दालिमं । श्रायः 
` इलयवुच्रत्तेः' कचिद्‌ दाडिमं इत्यपि । | 


ठो ढः॥ १९९॥ 
अयुक्तस्य अनादि भूतस्य ठस्य ढः स्यात्‌। जठरं जरं । कठोरं कढोरं । 
अंकोठे छः ॥ २०० ॥ 


अच्र ठस्य ह्य; स्यात्‌ । अंकोठं अंकोट । सफठं समलं, “फो मः 
(९१ ) इति भः । सुखं खुर, ख-ग० (५९) इति हः । करुणं कठ्टरणं 
हरिद्रादित्वाद्‌ रेफस्य खः । ` 
| इरमश्चु-रमरानयाराद्‌ः ॥ २०१.॥ 
अनयोरादेर्वर्णस्य लोपः स्यात्‌ ! इसदानं मसाणं । 

ध चोय॑समेषु रिं ॥ २०२ ॥ | 
` ` एषु येस्य रिं इयादेराः स्यात्‌ । चौथ चोरिअं । रौ सोरिअं । 
` (ओत ओत्‌ (७२ ) इति ओत्‌ । बीयं बीरिञं । | 

- पर्यस्त-पयोण-सोक्कुमार्येषु छः ॥ २०३ ॥ 
| एषु यस्य छः स्यात्‌ । पयस्त. पह्युत्थ, “स्तस्य थः (५७५) इति थः, 

“रोषादेशा०' (३५) इति द्वित्वम्‌ । पयोणं पद्ाणं । सौङ्मायं सोअमु, 

खकु यदित्वाद्‌ अः 

पत्तने ॥ २०४ ॥ 
न युक्तस्य टः । पत्तनं पटणं । क्षीरं छीर, अक्ष्यादित्वात्‌ छः । क्ष्ण 
 संण्डं । तीक्ष्ण तिण्ड । (ह-सल०ः (४९) इति ण्डदेशः 


चिह्वे धः॥ २०५ ॥ 
युक्तस्य धः स्यात्‌ । ण्टापवादः। विष्टं चिन्ध॑, पायिकमेतत्‌ , विण । 
.. प्पस्य फ; ॥ २०६ ॥ 


स्पष्टम्‌ । पुष्पं पुष्पं । राष्पं ष्फ! ` [ 4 
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ताछब्न्ते ण्ठः 1 २०७ ॥ 
युक्तस्य पठः स्यात्‌ । तालचरन्तकं ताख्चेण्ठञं तख्वेण्टञं । 
आस्र-ताञ्रयोवैः ॥ २०८ ॥ । 
अनयोरनदेः वः स्यात्‌ । आम्रं अंवं । तारं तंव | छट किलि । 
रलं रणं । "ह््ट-श्छिष्ट र ( १७१ ) इति विप्रकषेः तत्खरता च | 
उदुम्बरे दोर्खोपः ॥ २०९ ॥ . 
अच दु इदस्य रोपः स्यात्‌ । उदुम्बरं डंवरं । 
काङायसे यस्य वा ॥ २१० ] 
अच्र यस्य चा लोपः स्यात्‌ । य इति विरिष्ग्रहणम्‌ । कालायसं 
कारासं कारं, लोपामावपद्षे क-ग० (१०) इति यकारमाच्लोपः । 
मखिने छिनोरिटो वा ॥ २११ ॥ । 
गलिनव्दे लि इत्यस्य इः स्यात्‌, न इत्यस्य लः स्याद्‌ वा । मलिनं 
मइठं मलिणं । | 
गृहे घरोऽपतो ॥ २१२ ॥ 
ग्रृहदाव्दस्य घर इत्ययमदेरः स्यात्‌, न तु पतो परे ! गहं घरं 
अपताविति किम्‌ ? ग्रदपतिः गहवरई । पीतं पीञं ! धन धणं । 
वृन्दे वो रः] २१३॥ 
चरृन्ददाब्दे वात्‌ परः खाय रो वा स्यात्‌ । व॑द वद॑ | 
आखाने न-रोः ॥ २१९ ॥ ॥ 
अच्र नकार-ल्कारयोः स्ितिपरिवरत्तिः स्यात्‌ । आरानं जाणार । 
दाादयो' बहुलम्‌ ॥ २९५ ॥ | 


दाढा इत्यादयः रब्दाः वहुलं निपाल्यन्ते । चातुथं चाउलिअं । पृष्टं 
पुटं । इदानीं एण्हि ! दुहिता विद्धी । मण्डकः मण्डरो ! कमलं .कदोच्धे । 
गोदावरी गोला । खाट कडार णिडालं ! आक्रतिगणोऽयम्‌ 1 सु-भिस्‌० 
( १३८) इति दीर्घे पाके - | 
न नपुंसके ॥ २१६ ॥ 


¦ वे भरथमेकवचने दीर्घो न । वारि वारं । वारीणि वारीहईं । पुनस्त. । ध 
.: , इत.1 शेषं बत्‌ । ४ ~ र 


` ` . केषां केसि काणं । 


, , ्राछ्तानस्दः `: २७ 


-अस्िनि ॥ २१७ ॥ 
युक्तस्य .ठः स्यात्‌ । अस्थि अं ! सक्िथ सत्थि । अक्षि अच्छि । 
यरु गरुअं, सुङ्कटादित्वाद्‌ अः । दमश्छुः भसु, दमश्चु-रमशानयोः० 
(२०१) इति रकारलोपः अश्रु अंसु , वक्रादित्वाद्‌ अलुखारः। मधु मह । 
| ॥ इलजन्ता नपुंसकलिद्काः ॥ 
भैः 
अनङ्खान्‌ अण, विष्णुवत्‌ । चतुरराब्दो निलयं बहुवचनान्तः । 
| चतुरश्त्ताये चत्तारि ॥ २१८ ॥ 

चतुःशब्स्य जसा खसा च सह एतावादेशौ स्याताम्‌ । चत्वारः 
चत्तारो चत्तारि । चतुरः चत्तारो चत्तारि । चतुर्भिः चदि । चतुभ्यैः 
-चऊर्हितो चऊसुत्तो । चतुणौ चडण्दं । चतुषु चञखु । | 

किमः कः ॥ २१९॥ 
` स्पष्टम्‌ । कः को ! के के, 'सवौदेः० ( १३५ ) इति एत्वम्‌ । 
दद म्‌-एतत-कि-यत्‌-तद्यष्टा इणा वा ॥ २२० ॥ 
एभ्यः परः या इणा इति वा स्यात्‌ । केन कडणा केण । 
तोदो ङ्सेः॥ २२१॥ 

किं-यत्‌-तदद्यो ङसे; तो दो इयतावदेशौ वा स्याताम्‌ । कस्मात्‌ 
कत्ते कदो का कादो काढु काहि । केभ्यः कातो कासुत्तो । 
| किं-यत्‌-तह्नयो ङस आसः ॥ २२२ ॥ 

एभ्यः परस्य ङ्स आसर इव्यादेक्ो वा स्यात्‌ । कस्य कास कस्स । 

आम एसि ॥ २२२ ॥ | 
इदम्‌-एतत्‌-किं-यत्‌-त द्यः परस्य आम एसि इत्यादेरो वा स्यात्‌ । 


| ङि ॥ २२४॥ 
किं-यत्‌-तद्रयो डः सप्षम्येकवचनस्य दहि इत्यादे वा स्यात्‌। 
` कस्मिन्‌ किं क्सि कम्मि कत्थ । 
॑ ` आहे इआ काटे ॥ २२५ ॥ 
| किं-यत्‌-तदद्वः परस्य डः; काडे वाच्ये आहे इजा इयतावदेखौ वा 
स्याताम्‌ । कदा कादे कड कर्हि कस्सि कस्मि कत्थ । केषु. के । 
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इदस इसः ॥ २९६ ॥ 
इदमराब्दस्य इम इत्यादेराः स्यत्‌ पि । अय इमो । इमे इमे । 
इमं इमं ! इमान. इमा ! अनेन इमेण इमिणः, 'इदसेतत्‌> (२२०) इति 
इणदेदाः। एभिः इमेहि । अस्मात्‌ इमादो इमादु इमादहि । एभ्यः इमादिती 
इमास्ते । ` 
स्स-स्सिसोरद्‌ चा ॥ २२७ ॥ 
हृदम्राब्दस्य अ इत्यादे का स्यात्‌ स्ते स्सिमि च । अस्य अरस 
इमस्स ! एषां इमेसि इमाणं । 
ङ्द्न हः ॥ २२८ ॥ 
इदमूराब्दस्य दकारेण डः ह इ्यादेरणे वा स्यात्‌ । पक्षे यथाप्राघ्षम्‌ । 
नं ल्यः ॥ २२९॥. 
इदमः परस्य डेः: त्थ इयदेदणे न स्यात्‌! अस्मिन्‌ अस्सि इमस्सि 
इद इमम्मि । एषु इमे । 
राज्ञश्च ॥ २३० ॥ न 
राजनरब्दस्य आ इदययम देशः स्यात्‌ सौ ! राजा राआ, 
'अन्तयस्य०ः (२६) इति सोर्छौपः | 
जस-रास-ङ्सो णो} २२१ ॥ 
राज्ञ; परेषायेषां णो इ्यादेदाः स्यात्‌ । 
आ णो-णमोरङसि ॥ २३२ ॥ 
णो-णमोः परयोः राज्ञे जस्य आ स्यात्‌ ! राजानः राआणो । 
आसच्रणे वा विन्दुः} २३२ ॥ 


राजन्ङव्दस्यामच्रणेऽनुखारे वा स्यात्‌ सी) हे राजन्‌ दे राओं 
हे राथ । राजान राजं । शेषो०ः ( १३७) इति अदन्तवद्भावः । . 


सास एद्‌ ॥ २३४ ॥ स 
रान्नः परस्य चास ए इत्यदेकाः स्यात्‌ । राज्ञः राए राजाणो । 
टाणा॥द्दे५॥ -.-. 


राक्ञः परस्य ततीवैकवचनस्य णा इव्यादेखः स्यात्‌] `. : ~ ~ 


प्राृतानन्द ` ` - २९ 


। | ङसश्च दितं बाऽन्यरोपश्च ॥ २३६ ॥ 
राज्ञः परस्य उसंदेशस्य टदेरस्य च द्वित्वं वा स्यात्‌ अन्त्यस्य 
च लोपः । राज्ञा रण्णा 1 पक्षे - ॑ 
इदद्धित्वे ॥ २३७ ॥ 
डसादेरास्य टदेरास्य च द्वित्वाभावपश्षे रान्न इत्वं स्यात्‌ । रादृणा । 
राजभिः राएदिं "रोषो० (१३७) इद्दन्तवद्धावः । राज्ञः राजा 
राजावो राआढु राजादि । राजभ्यः राजा्िंतो राआसुत्तो । राज्ञः रण्णो 
राणो । 
आमो णं॥ २३८॥ 
राज्ञ उत्तरस्य आमः णं इत्यादेः स्यात्‌ । राज्ञां राणं । रजि 
राभग्मि राए। राजखु राप । 
| आत्मनो अप्पणो वा ॥ २३९ ॥ 
आत्मनः अप्पाण इद्यथमादेदो वा स्यात्‌ । 
इत्व-दि.त्वव्जं राजवद्नादेरो ॥ २४० ॥ 
आत्मनः अनादेरो राजवत्‌ कार्थ स्यात्‌, [ इत्व-द्वित्वे वजयित्वा ]। 
आत्मा अष्पाणो अप्पा । 'राज्ञश्चः (२३०) इति आकार उक्तः सोऽत्रापि 
स्यात्‌। आत्मनः अप्पाणो। आत्मानं अप्पं । आत्मनः अप्पणो । आत्मना 
अष्पणा । आत्मभिः; अप्पे । आत्मनः अप्पा अण्यादो अप्पाढु 
अप्पाहि । आत्मभ्यः अप्पाहिंतो अप्पासत्तो । अत्मनः अप्पणो । 
आत्मनां अप्पाणं । आत्मभिः (श्मनि १) अप्पे अप्पम्मि । आत्मसु 
अष्पेसु। । 
ब्रह्माया आत्मवत्‌ ॥ २४१ ॥ 
ब्रह्मन्‌ युवन्‌ इत्यादयः चब्दाः आत्मवत्‌ साधवः स्युः ! द्या 


बष्या बह्याणो । युवा चा वाणो ! अध्वा अद्धा अद्धाणो । एवमादयो 
रक््याचुसारतो ज्ञेयाः । 


न-सान्त-्राव्रर्‌-रारदः पुंसि ॥ २४२ ॥ 
नञ सश्च न-सौ अन्ते यस्य इति विग्रहः ! एते पुंसि भरथोक्तव्याः | 


 , कर्मं कम्मो । जन्म जम्भो । चर्म चम्मो । आत्मयुक्त अप्प । 


३० पण्डित -रघुलाथ - कपि - विरचितं 


तदेतदोः सः सावनपंसके ॥ २४३ ॥ 


अनयोर्थः तकारः तस्य खकारः स्यात्‌ सौ । सः स्मे । तेते। तंत। . 


तान्‌ ता । तैन तणा तेण । तैः वेदिं । 
तदं ओथ | २४४ ॥ 
तदः परस्य ङछैः ओ हृल्यसदेदे चा स्यात्‌ । तस्मात्‌ तओ तत्तो 
तदो तादे ताढ ताहि । तेभ्यः तारितो ताश्चक्ते । 
ङ्सा से ॥ २४५ ॥ 
तव्ये उसा सह दे इलयदेखो वा स्यात्‌ तस्य से तास तस्स । 
आसि सि ॥ २४६॥ 


तद आसा खह दि इत्यदेदेः का स्याद्‌ । तेषां सि तेसि ताणं । 
तस्सिन्‌ तिं तस्सि तस्मि तत्थ! तदा तहे तदअ । तेषु तेखु ! एवं यः जो। 


एतदः सावोप्व वा ॥ २६७ ॥ 


एतद ओत्वं वा स्यात्‌ सौ । एषः एस्मे एस, नित्यपाक्रविभाषेयम्‌ । 
एते एते । एतं एतं । एतान्‌ एता । एतेन एदिणा एदेण । एतैः देदह 


तो ङमसेः ॥ २४८ ॥ 
एतदः परस्य उसे: तो इल्यख्मदेरो का स्यात्‌ । 
तो-त्थयोस्तो रोपः ॥ २४९ ॥ 
एतच्छब्दस्य तकारस्य लोपः स्यात्‌ खो-त्ययोः परयोः । एतस्मात्‌ 
एन्तो एदादये एदादु एदाहि । एतस्सिन्‌ एत्थ एतस्छि एतस्मि । ` 
पदस्य ॥ २५० ॥ 
- इदयधिक्रख । | 
युष्मदस्तं तमं ॥ २५१ ॥ 
युष्मदः; पदस्य तं तुमं इव्यादेरौ स्यातां सावा सद । त्व तं तुम । 
तुञ्जे तुम्हे जसि ॥ २५२ ॥ .. 
युष्मदः पदस्य तुज्छरे तुम्दे इयतावदेणौ वा स्तः जसा सह । यूय 
तुज्छ तुभ्दे । 
त्तं वाऽ ॥ रपरे ॥ १ 
युष्मदः पदस्य तं इत्यदेरे वा स्यात्‌ अमा सह्‌ । त्वाम्‌ ततं तुम । 


भरारृतानन्द्‌ ` ' ` `: ३१ 
यो च रासि ॥ २५४ ॥ । 
युष्मदः पदस्य वो तुजे तुद इलेते आदेशा; स्युः रासा सद। ` 
युष्मान्‌ वो तुञ्जे तुम्दे ॥ | 
उा-ड्योस्तद तए ठमए तए ॥ रप ॥ 
युंष्मदु्तरयोः द डि इव्येतयोः तह तए तुमए तुए इच्यते अष्देशाः 
स्थुः प्रकरा सह । त्वया तइ तए तुमए तुद । . 
[र आङिचते द्‌ ॥ २५६॥ 
युष्मदः पदस्य आड सदह ते दे इयेतावदेशौ स्तः । आङ्‌ इति 
टासंज्ञा प्राचाम्‌। | 
ठंमादइ्‌ च ॥ २५७ ॥ 
अयमपि स्यात्‌ । ते दे तुमाई । 
तुञ्छेहिं तुम्हें ठग्मेहिं भिसि ॥ २५८ ॥ 
युष्मदः पदस्य एते अवेदाः स्थुः भिसा सह । युष्माभिः तज्जहि 
तुम्देदिं तुन्धेिं। अच तुज्ज तम्दे तुञमेः इति खव्चम्‌ शदिषो०ः 
(१३७) इत्यनेन “भिसो हिः ( १७) इति हिमादेरस्यातिदिष्टत्वात्‌। ` 
ङनसौ तत्तो तत्तो ठुमादो ठमादु तुमाहि ॥ २५९ ॥ 
न युष्मद पते आदेशाः स्थुः ङनस्या खद्‌ । त्वत्‌ तत्तो तहत्तो तुमादो 
तुमाडुः तुमादहि । ¦ 
पम्दाहिंती वम्दा्॒त्तो भ्यसि ॥ २६० ॥ 
युष्मव एतौ आदेरौ स्यातां पश्चमीवह्ुवचनेन सह । युष्मत्‌ 
 वंमहादितो तुम्दाखत्तो । अच्रापि तुम्हा भ्यसिः इयेव सुवचम्‌ । एवम- 
[स्मत्‌ [शब्देऽपि ज्ञेयम्‌। ` | - 
ङसि तुमो-तुह-वञ्-वम्ह-तन्भाः ॥ २९६१ ॥ 
| युष्मद एते आदेरः स्थुः उसा सह । तवं तुमो तह उञ्छ तुम्द 
उन्म । ४ । न | 
4 यी मे तुञ््ञाणं वुम्हाणमामि ॥ २६२॥ 
. `. ` युष्मद एते स्युरामा सह । युष्माकम्‌ वो मे वुज्क्षाणं तुम्हाणं । ` ` 
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ड तुमम्मि ॥ २६३ ॥ 
युष्मदः तुमम्मि इत्यादेः स्यात्‌ डया सह । त्वयि तुमम्मि तदं 
तए तुमए तुए । 
तज्चेखु ठम्हेखु सुपि ॥ २६४ ॥ 
युष्मद एतौ स्यातां सुपा सद । युष्माख तुज्जेख तुम्देख 
अस्मदो हमहमहअं सौ ॥ २६५ ॥ 
अस्मदं एते स्युः प्रथमैकवचनेन सदह । अहम्‌ हं अर्हं अहं । 
अहम्मिरमि च 1 २६६॥ 
अस्मद; धपथसमेकवचन-द्वितीयेकवचनाभ्यां सह अदेशः स्यात्‌ । 
अहं अहम्मि । | 
अम्हे जस्‌-रसोः ॥ २६७ ॥ 
अस्मदः अयमादेदाः स्याद्‌ जसा रखा च सह । वयं अम्हे । 
म सस} २६८ ॥ 
अस्मद एतावादेरौ स्याताम्‌ । माम्‌ अहस्त म मम । अदम्मि- 


रमि चः (२३६ ) इयतो “असिः इत्यनुवर्तते ! ्चाुकरष्टं नोत्तरः इति ` | 


परिभाषया चानुकरष्टानां दं-अदीनां नालुवर्तनम्‌ । 
ण रासं ॥ २६९ ॥ 
अस्मदो णे इद्यादेराः स्यात्‌ रासा सह ! अस्मान्‌ अम्हे ण । 
आड मे समाह्‌ ॥ २७० ॥ 
अस्मदः एतौ स्तः टया सह ! मया से ममाई । 
डो च मह मषु ॥ २७१ ॥ 
अस्मदः एतो स्तः डि -गभ्यां सह । जया मड मए । 
अम्हेहिं भिसि ॥ २७२ ॥ क 
अस्मदः अथ स्याद्‌ ¶भसा सह्‌ । अस्माभिः अम्हेहिं । . .. 
मत्तो मदन्तो ममादो ममाढु ममाहि उसौ ॥ २७३ 1 २५ 
भ) एते स्युः डस्या सह । मत्‌ मत्तो ` मइत्तो समादो ममाढु . -. ` 
ममाहि। । . | स 4 


| धारूतानस्दै | ९३ 
| अम्हेहिंतो अम्हेसुत्तो भ्यसि ॥ २७४ ॥ 
` ` अस्मद एतौ स्यातां भ्यसा मह । अस्मत्‌ अम्देदितो अम्देखुत्तो । ` 
मे मम मह मज्ज ङसि ॥ २७५ ॥ | 
अस्मद एते स्युः ङसा सदह । मम मे मम मह मञ्छ । स्षस्य 
धत्वमपीच्छन्ति केचित्‌, मद्ध । । 
| मञ्क्षणो अम्टं अम्हाणं अम्हे आमि ॥ २७६ ॥ 
अस्मद एते स्युरामा सह । अस्माकम्‌ मञ्क्षणो अम्दं अम्हाणं अम्हे । 
| ममम्मि डौ ॥ २७७ ॥ 
` अस्मदः अयं स्याद्‌ उथा सह । मपि ममस्मि मइ मए । 
|  अम्हेसु सुपि ॥ २७८ ॥ 
अस्मदः अयं खात्‌ खषा सद्‌ । अस्मा अम्देख । 
रारदो दः ॥ २७९ ॥ 
 - अच्रान्यदरो दः स्यात्‌ । रोपापवादः । रारत्‌ सरदो, (नसान्त० 
(२४२) इति पुवद्भावः। | 
१ दिक्ु-परावृषोः सः ॥ २८०॥ 
अनयोरन्यस्य सः स्यात्‌ । रोपापवादः । पात्रट पाउसो । रत्रसुट्‌ 
स्अणम्‌ । 
अदसो दो सः ॥ २८१ ॥ 
 :“ अदसो दकारस्य श इत्यादेराः स्यात्‌ सुपि । 
| इ सौ ॥ २८२॥ 
 .. अदसो दस्य हः स्यात्‌ सौ । असौ अह असू । हदेरोऽयं ओत्व- 
अत्व-बिन्दून्‌ परत्वाद्‌ बाधते । अमी अघुए अखुणो । असुम्‌ असं । 
अमून्‌ असूओ। अखुना अखुणा । अमीभिः अमूरं । असुष्मात्‌ असूदो 
अमुटु असूहि । अमीभ्यः .अमूर्दितो असूखुत्तो । अखुष्य अघुर्स । 


: ` . . अमीषाम्‌ अखुणं । अखुष्मिन्‌ अखरिस अखुम्मि अयुत्थ । अमीषु अमू । 
 .. . तपः तवो । याः जसो । सरः सरो । 


-॥ इति हटन्ताः पुंलिङ्गः ॥ ` 


मै 
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सियासात्‌ ॥ २८३ ॥ ` 
। . सिय वर्दमानस्य अन्यस्य रकः आत्‌ स्मात्‌ । उपानत्‌ उचाणञा। 
व्यौ; दिथ्ि। 
ररा ॥ २८४॥ 
श्ियामन्यस्य रेफस्य रा इदययसदेराः स्यात्‌ धूः धुरा! गीः गिरा) 
चतः चन्तारो चत्तारि । का काञा कै । 
इद्धयः स्सा-से ॥ २८५ ॥ | 
 इकारान्तेभ्यः कि-यत्‌ःतद्यो उखः स्सा से इयेतावादेदपै वा 
स्यात्‌ । कस्याः किस्सा कखे 1 पक्षे कोड्‌ कोए कञ्‌ कजा, 'सङ्स०ः 
( १६०) इति अददाः ! 'अदीत०ः ( १७४) इति आकारपक्े कार 
कराए । इयं इमा । युष्मदस्वदोलिद्धच्ये सदर रूपम्‌ । याजाजी) याः 
जाउ जाभो जा । यस्याः निस्छा जीसे जीह जीए जीअ जी जाद्‌ 
जाए । वाङ्‌ वा 
शा न विचुति ॥२८६॥ 
अन्यस्य दल -आकारो न स्यात्‌ । विद्युत्‌ विन्नू। दिकं. दिखा, ,. 
“दिक्कप्राव्रषोः० (२८०) इति खः । अखौ दिक अम्र दिसा। अमू 
अजो । सुदोषसकारखीलिङ्वत्‌ । 
॥ इति हखन्ताः खीलिल्लः ॥ 


नपुंसके खमोरिदमिणमिणसमो ।॥ २८७ ॥ 
छीवे सवि भत्तिकस्येवमः इदं इण -इणमो इत्यदेदाः स्युः खमोः 
परयोः । इदम्‌ इदं इण इणो । इमानि -इमाईं । पुनस्तद्रत्‌ । रोषं 
युवत्‌ । किम्‌ किः । काचि का । पुनरपि । रशेषं पुंवत्‌ । तत्‌ त; ˆ°अनपु- 
सकः (२४२) -इष्युक्ते न सादेः ! तानि ताह । एतत्‌ एदं । यत्‌ ज । 
यानि जाई । अदः अहं अशं । अमूनि असूं । (न सान्त० (२२२) 
इति परापे | 
9 “ ` न रिरो-नमसी॥ २८८ ग 
` ˆ एतौ पुंसि न स्याताम्‌ । शिरः ` सिर, “अन्तस्य ० ८ ˆ › इति. 
सोर्छपः। | १ 
 # इति हन्ता नयुंलकजिङ्गः ५ = `. 


` प्राङृतानष्द्‌, ..-.: ह 


४ निपाताः ॥ २८९ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । | 
दं दान-एृच्छा-निधोरणे ॥ २९० ॥ 
हुमिययं निपातसंज्ञः स्याद्‌ दाने च्छायां निधारणे च । 
चिअ चेअ अवधारणे ॥ २९१ ॥ 
विअ चेअ इतौ निपातसज्ञौ स्तः लिथ्यये। 
ओं सूचना-पश्चात्ताप-विकव्पेषु ॥ २९२ ॥ 
` ओं इदयं निपातः सूचनायां पश्चात्तापे विकर्ष च । 
 इर-किर-किडा अनिधिताख्याने ॥ २९३ ॥ 
चरथो निपाताः संरायाख्याने । 
हु-क्खु निश्वय-वितक-सम्भावनेषु ॥ २९४ ॥ 
ह क्ण इयेतौ निपातौ निश्वये वितर सर्मावनायां च । 
, `  णवरः केवले | २९५ ॥ 
निपातः केवदेऽ्थै । | | 
णवरि आनन्तयं ॥ २९६ ॥ 
णवरि इति आनन्त्यं निपातः । 
। किणो प्रश्चे ॥ २९७ ॥ 
किणो इत्ययं पच्छा निपातः 
अघो दुःख-सूचना-सम्मावनेषु ॥ २९८ ॥ 
अव्यो इतयं निपातः दुःखे सूचनायां खरूभावनायां च । 
| अदाहि निवारणे ॥ २९९ ॥ 
 अलाहि इलययं निपातः निषेधे । | 
५ ` अइ वले सम्भाषणे ॥ ३०० ॥ 
अड वले एतौ निपातौ वचने । ` ` 
अतो अम्मो दुःखा-ऽशक्षेप-विस्मापनेषु ॥ ३०१ ॥ 
` एतो निपातौ दुःखे आश्षेपे विस्मापने च । अचर 'अव्वो दुःख-सूच- 


` ना-सम्मावनेषुः अस्मो च. दुःखाऽऽक्षेप-विस्मापनेषुः इति रचधि 
युक्तमिति कैचित्‌। बयं तु तत्नापरसत्रे दुःखः राब्दभपि यजामः, पूर्थटन्े 


.... ~ . ुःखशब्दस्य खरितत्वेनाुवत्तनात्‌, “खरितेनाधिक्रारः इति पाणिनीये | 


३६ पण्डित -रघ्ुनाथ -कवि - विरचित 


परिभाषितत्वात्‌ समस्तपददेकदेाजच्ततिस्तु कडिति च' दयन्न न ` । 


धातुलोपः -इव्यतो धातुग्रदणालश्रत्तिवत्‌ । 
णाव वपरस ॥ ३०२ ॥ 
अय वैपरीदे निपातः 
सू कुत्सायाम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
स इत्ययं निपातो निन्दायाम्‌ । 
रे अरे हिरे सम्भाषण-तिकरहा-ऽक्षेपेषु ॥ ३०४ ॥ 
रे अरे हिरे इति चरथः करमेण सम्भाषणे रतिकलदे आक्षेपे च निपा- 
ताः । अच च यथासंख्यसनदेराः समानाम्‌" इत्युक्तत्वाद्‌ यथासंख्यम्‌ । 
म्मिव-सिअ-विआा इवार्थे ॥ ३०५ ॥ 
भ्मिव सिअ विअ इयते इवाथ निपातसंज्ञकाः। 
अल आमनच्रणे ॥ ३०६ ॥ 
अज्ञ इदयं निपातः आमनच्रणेऽथं, सम्बोधने इदयर्थः । 
रोषः संस्करतात्‌ ॥ ३०७ ॥ 
उक्तादन्यः सस्क्रुतादवगन्तव्यः। 
द्वे बः ॥ ३०८ ॥ 
इवराब्दे व्व इति निपादयते ! सं इवायम्‌ सो व्व इमो ! विअ इति 
वक्तव्यम्‌ , सो विअ इमो 
अपो विः॥३०९॥ 
अपिराब्दे विचिः इति निपात्यते । सोऽपि देव इव सो च्च देवो व्व । 
ओद्वा-ऽपयोः ॥ ३१० ॥..  -.~ः | 
अव अप इव्येतयोः ओ इत्यादेरपे वा स्यात्‌! अवगाहः ओगाहो 
अवगादो ! अपनयः जणओ अवणओो, पो वः (८५ ) -इति वः 
इतेस्तः पदादेः ॥ ३९१ ॥ ` 


पदादे; इतिर्दस्य यः तकारः ततः परस्य इकारस्य अ इवयादेरा; ` 


स्यात्‌ । इति विलपन्‌ इअ विलञंतो ! तइति किम्‌ ? अददेरिकारस्य मा 


भरूत्‌1 पदादेरिति किम्‌ ? इरेलिरिति वक्तव्यम्‌ (१) 1 भिय ` इति दसति ` ॥ 


पिओ त्ति दसई्‌ । 


० भा व, = "थ न + न +. + य मै ४; 
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ओ च दिधाकरजः ॥ ३१२ ॥ 
ञ्परो यो द्विधाराब्दः तस्य अदेः इकारस्य जकारः स्याद्‌ उश्च । 
दविधाक्रतम्‌ दोहाइं दुदाइं । एवम्‌ एषं एव, एव एअ एव, यावदादि 
त्वाद्‌ वा वलोपः । 
तल्-त्वयोदौन्तणो ॥ ३१३ ॥ - 
पाणिनीये भावार्थे [ यौ ] तर्‌ -त्वौ विहितौ तयोः क्रमेण दा त्तण 
इलेतावादेरौ स्याताम्‌ 1 करष्णता कण्डदा, तलन्तं सियाम्‌" ( ) 
इति लिद्ाचुशासनवलात्‌ खीत्वम्‌ । कूष्णत्वम्‌ कण्त्तणं, त्वान्तं 
 छीवम्‌ः( ) इति षण्ठत्वम्‌। 
| आचवषोष्ाखवत्तेत्ता मतुपः ॥ ३१४ ॥ 
तदस्यास्वयस्मिन्निल्ं विहितो मतुप तस्य आच्छ इष्टं उच्छं आल 
वत्त इत्त इति षडादेचाः स्युः । निद्रावान्‌ णिदाट्‌ । मालावान्‌ मालदृष्टो। 
विकारवत्‌ विरहं । धनवान्‌ धणालोे । गुणवान्‌ खणवत्तो । मानवान्‌ 
 माणडइत्तो, सन्धावचा० (१) । 
विद्युत-पीताभ्यां वा छः ॥ ३१५ ॥ 


आभ्यां लप्रलयथः स्यात्‌! विद्युत्‌ विजुली, विदयुच्छन्दस्य खीलिङ्ग- 
त्वात्‌ सख्रीत्वम्‌ , पक्चे विज्‌ । पीत पीट पीञं। 


॥ इति श्रीञ्योति्विस्सरसात्मजरघुनाथकविकण्टीरव- 
विरचिते षाकृतानन्दे प्रथमः परिच्छेदः ॥ १ ॥ 


[ अथ द्वितीयः परिच्छेदः ! 
-----‡<- 
श्ट खत्तायाम्‌ | 
सुवो हो-हवौ ॥ ३१६ ॥ 


धातोः हो हव इयेतावदेरौ स्याताम्‌ । 


-तिपोरिदेतो ॥ ३१७ ॥ 
घातोः परयोः ते तिप्‌ इयेतयोरिदेती स्याताम्‌ ! यथासंख्य नेष्यते । 
अतषएुसे)॥ ३१८॥ 


नियमार्थं व्चनम्‌। त-चविपोः शिपए-शोरै ए से इयतावदेरयै 
विषितो तावकारान्तादेव स्याताम्‌, नान्यस्साद्‌। 
लद्द वा ॥ ३१९ ॥ 

. छकारादेदो परे अत एत्वं वा स्यात्‌ । मवति = दह्‌ इवह इवप वेड 

इवेए । । 


` म ॥ 1 | 


वत्तेमान-भविष्यदनयतनयोजे ज्ञा वा ॥ ३२० ॥ . ` 

तमाने मविष्यदनद्यतने च विध्यादिषु चोत्पच्नस्य प्रययस्य ज्ञ जा. . 

इयतावदेरौ वा स्याताम्‌ । दोज् दोला । लि-लो - छ - कड विध्यादयः । ` 

ध्यच ॥३२१॥ | 

वत्तेमान -जविष्यदनवययतनयोविध्यादिषु च धतु -प्रलयययो्मध्ये ज 

ल्ना इयेतावादेरौ चा स्यताम्‌ । भवति = टोल दोज्ञद् दोजाई, पक्षे पूर्व 
खु त्तम्‌ । _ | 

नानकाचः ॥ ३२२ ॥ | 

चनत्तमान-भविष्यदनवतनयो विध्यादिषु चानेक्ाचो धातः परतो 

सध्ये ज्ञ जा इयतावादेर न स्याताम्‌! जवति हवल्न वेज इ वजा इवेज्ा। 

एवमयऽपि पूबात्त्छेषु प्रथम -ट्रेतौय - चतीयेषु पुरुषेषु एकवचन - द्विवंचन- 

वहवचनादावप्यवगन्तत्यम्‌ | 
न्ति-हेत्था-मो-घु-मा बहुषु 1 ३२३ ॥ 

तिडने वहुवचनानामेते जादा स्थुः | पथमयपुरुववहवचनस्य न्ति 

मध्यमस्य ह्‌ इत्था एल, उत्तसश्व सो दु ल एते इति विदेकः ! मवतः 

भवन्ति = होन्ति इवन्ति इवेन्ति इवज् इविज्न इवं हवेल्ना दोलन होला ` 

दोज्नन्ति दोज्ेन्ति दोज्ान्ति। 


प्राङृतानन्द्‌ ` ` २९ 


थास्-सिपोः सि से ॥३२४॥ - 
धातोः परथ थाद्ध-सिपोः सि खे इसयेतावादेशा ` स्याताम्‌ । 
यथासंख्य न । भवसि = द्येखि हसि इवेखि हुवसे इवेसे । मवथः भवथ 
दोह दोहत्था इव्‌ इवेह हधदहत्था इवेरत्था इवित्था; (सन्धा०ः (१) 
इदयकारलोपो वा। 
इट्‌ - मयार्मः ॥ ३२५ ॥ 
इट्‌ भि इयेतयोः भिः स्यात्‌ । 
अतञआमिपिवा) ३२६॥ । 
` अकारस्य आच्छा वा स्थाङ्‌ सिपि परे! मवामि =दोमि इवामि 
इवेमि इव 
इच्च बहुषु ॥ ३२७ ॥ 
मिपो वट्वचने परे अत इः स्थाद्‌ आ च} भवावः भवामः = होमो 
दोखु दौम इुवाभमो इविमो इवेमो इवभो हृवाखु इविखु इवे इव 
हुवास हविस इवेम हवम । इति खट्‌ । अथ लिट्‌- 
दअ भूते ॥ ३२८ ॥ 
` भूते काले धातोः परस्य प्रल्ययश्य ईअ हसयादेशः. स्यात्‌ । च भूव 
दवी । ` कि. 
| ४ इअं भूते ॥ ३२९ ॥ . 
भूते काडे घातोः परस्य प्रलययस्य इअं इयादेराः स्यात्‌। ब भूव- 
इविञं । 
८.4 एकाचो हीञअ ॥ ३३० ॥ ` ` 
भूते काटे एकाचो. धातोः परस्य परलययस्य ही इत्यदेदाः स्यात्‌ । 
वभूव = दोहीअ । चीण्यपि रूपाणि परथ -मध्यमोत्तमैकवचन - ्िवचन- 
वहवचनेष्ववगन्तव्यानि । 
उ सु खु विध्यादिष्वेकस्मिन्‌ ॥ ३३१ ॥ 
विध्यादेरेकवचनस्य कमेण उ ख खु इयते आदेशाः स्थुः बभूव 
द्येड बेड वड । त 
न्तुह मो बहुषु ॥ ३२२ ॥ ०4 
विध्यादेबेद्धवचंनस्य कमेण न्तु ह मो इयते अदेराः स्युः वभु 
` .. दोन्वु इवेन्त॒ इबन्तु । व भ्रविथ = रोख इवेखु वसु = वं भूष = दोर इवेह 
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हुवदट्‌, हविधा्न इत्य(त्था)वाधनार्थम्‌ । वभूव -हौसु इवेख इवख । व रू- ` 
विम = होमो हवेमो हवो । मोविधानं खु -सयोवोधार्थम्‌। इति. चिद्‌ । 
अथ ल्टृट्‌- 
धातोर्भविष्यति हिः ॥ ३३२ ॥ 
भविष्यति काटे धातोः परे हिः स्यात्‌। भविता = रोहिद्‌ इवेदिड 
इवदिह । 
एच क्त्वा-तुमन्‌-तव्य-भविष्यत्सु ॥ ३२४ ॥ 
एषु अत एत्वं स्यात्‌, चादिश्य । इविदिद्‌ इवेदिए इवहिए इविदिए 
होल दोला इवे वल हवल्ना रोज दोनेदिड दोज्नाहिड दोऽ इवेड 
हवड । भवितारः -द्येदिंति हुवेर्दिंति इविदिति इवदिंति दन्तु इवेन्तु 
हवन्तु 1 भवितासि = रोहिसि इवेदिसि इवदिसि इवेदिसे इवदिसे दोखु 
इवेख हवस । भवितास्थ = दोदिदा इवेदिट इवदिदं दोहं उवेद इवद । 
उत्तमे स्सा हा च ॥-३३५ ॥ | 
'भविष्यत्युत्तमे परे धातोः वरौ रसा दा इयेततौ स्याताम्‌ । चात्‌ हिः। 
मिनास्संवा॥ ३३६॥ = 
 , भविष्यति मिना सह धातोः परः स्सं वा स्यात्‌ । भविष्यामि 
होरसामि इवेस्सामि इवस्सामि दोदामि इवेहामि इवदामि इवारामि 
रोदिमि हवेदिमि इवादिमि इवदिमि दोस्सं इवेस्सं इवस्सं दोखु इवेखु 
इवा इवख । 
मो-मु-मेरि-स्सा-हिव्था ॥ ३२७ ॥ । 
भविष्यति मो-खु-मैः सह हिस्सा हित्था इयेतावादेखौ वा स्याताम्‌ । 
भवितास्मः = रोरिस्खा इवेदिस्सा इविरहिस्सा इवादिस्सा इवदहिस्सा दोहित्था 
हृवेदित्था इविदिर्था हवाहित्था इवहित्था दोर्सामो हुवैस्सामो इविस्सामो 
हवस्सामो दोदहामो हवेदामो इविहामो इवादामो इवहामो. दोदिमो 
हवेदिमो इविद्िमो इवादहिमो हवदहिमो दोसे इवेमो .इषिमो इवामो 
वमो । इति ट्‌ । ` (0 | 
„` अजथ द्‌ । भविष्यति = दोहिइ हेवेहिई इवदिय  इवेदिए हुवदिए। 
भविष्यन्ति = दोहिन्ति इवेदिन्ति इवहिन्ति । भविष्यसि = दोहिसि 
इवेदिसि इवदिसि हवेदिसे इवदिसे । भविष्यथ = होरिह इवेहिद~ 
` इवदिह व ` इवडइत्थ ` इवित्थ । भविष्यामि = दोस्सामि इवेस्सामि 
 -: इवरसामि होहामि इषेदामि इवाहामि वदामि होदिमि ` हयेदिमि 
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इवादिमि इवदिमि दोर्सं हवेस्सं हुवस्सं । भविष्यामः = दोदिस्सा इवे 
हिस्सा हविदिस्सां हवादिस्सा इवदिस्सा दोहित्था हुवेदित्था हुविदित्था 
इवारित्था.हवरित्था दोस्सामो इवेस्सामो इविस्सामो इवस्सामो दोहामो 
ह्वेहामो हविहामो इवादामो वहामो दोष्िमो इवेहिमो इविदहिमो 
हवादिमो हइवदिमो दोस्साघ इवेस्साख इविश्साख इवस्साछु दोहा 
इवेदाख हबिदाखु इवादाखु इवदाख दोष्टिख इवेदिख इविष्देखु इवदिखु 
हवदिखु होस्साम हवेस्छाम इविस्सा् इवस्सास दोदाम इवेदाम 
इविदाम हुवादाम हुवदहाम दोदिम हुवेदिम इविहिम इवाष्देम इवदिमः। 
इति इट्‌ । 
अथ लोट्‌ - भवतु = दोउ वेड इवउ। भवन्तु = दातं इवेन्तु हवन्तु। 
भव = होखु इवेखु इव । मवत = दोह इवेह इव ह्‌ । भवानि = दो इवे 
वासु वसु ! भवाम = दोमो दह्वेमो हुवामो इवि इवमो । इति 
लोट्‌ । लोट्वद्‌ लङः - लिडमदीरिंडः 
अथ छडः- अभूत्‌ = हुवीअ इविञं दोहीअ, एवं पुरुष - वचनेषु । 
दडः दरट्‌वत्‌ । 
| प्रादेभवः ॥ ३६३८ ॥ | 
प्रादे; परस्य खुवो भव इद्यादेशः स्वात्‌ । परभवति = पभवडइ पभवरए 
पभवेड पभवेए । उइवति उञ्मवड्‌ । भरतिभवडई पडिभवई, प्रतिसर० 
(३३) इति तस्य डः; । खार भक्षणे । 
॑  खादि-धाव्योः खा-घा ॥ ३३९ ॥ ` 
अनयोः खा धा इयती कमेण स्यातां वत्तंमाने भविष्यति विध्या- 
दीनामेकवचनेषु च । खादति खाइ । चखाद खाहदीअ । खादितं खाहि । 
खादिष्यति खाहि । खादलतुं खाड ! एष लङः - लिडारीखिंडः । अखादीत्‌ 
 खादीञं खादी । ठडः छत्‌ । 
क्षियो च्चिजः॥ ३४० ॥ 
: . शकि प्चथेः अस्य स्षिज्ञ इत्यदेराः स्यात्‌ ! क्षयति क्वि स्चिज्नए । 
छिल्-भिल्ञावप्येके । ज गतौ । | व 
4» ६ चो ्रज-चृयोः ॥ ३४१ ॥ 
अनयोरन्तस्य चः स्यात्‌ । जति वचड वच चच । जजिता वचच- 


|: . दिद वचदिप । वेष्ट वेष्टने । 
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वेषे ॥ ३४२ ॥ | 
अन्तस्य ठ; स्यात्‌ 1 टापवादः । वेष्टते वेढह वेटए वेडेड वेडेए ! 
"कथे; ८३५८ ›) इति पूर्वसूच्ान्तभेतं न क्रतम्‌ , “उत्सखमोष्ट?. ( ३४३) 
इत्युत्तरसूत्रेऽचुर्यर्थम्‌ , अन्यथा कथिरपि छविधानेऽदुवत्तंत । । 
उतसमोष्टः ॥ ३४२ ॥ 
एतयोः परस्य वेष्टरन्तस्य छः स्यात्‌ । उद्वे्टते उवे । संवेष्टते 
संविष्ट । स्फुट विकसने । 
स्फुटि-चट्योवा ॥ ३४४ ॥ 
अनथोरन्तस्य द्वित्वं वा स्यात्‌ 1 स्फोर्ते टह फुट, भोवादिक - 
तौदादिको गृद्येते स्फुटि - चली इद । पटं गतो । 
पटः; फः ॥ ३४९५ ॥ 
स्पष्टम्‌ 1 पटति फलड । ज भि गाच्रविनासे । 
जमो जमा ॥ ३४६ ॥ | 
जनि इत्यस्य जमाअ इव्यादे रः स्यात्‌ । जम्भते = ज भाइ जभार 
जभाजए ज मापएए । ज्ञर्मिता =जमाअदिडइ ज नापदि ज माजदिपएजंमा- 
एदिए । जल्प व्यक्तायां वाचि । 
जल्पे्खो सः ॥ ३४७ ॥ 
जच्पेखस्य मः स्यात्‌ । जल्पति जंपड । घुण भ्रमणे । 
घुणो घोरः ॥ ३४८ ॥ 
घुणेर्घोर इद्यादेखः स्यात्‌} घूर्णति घोख्ड घोलए, भ्वादि तुदादि । 
मीर निमेषणे । 
प्रादेर्मङः ॥ ३४९ ॥ 
प्रादेः परस्य मील क्ख द्वित्वं का स्पा ¦ पषरमीलति = पिष्ट पमी- 
लइ पमिह्टुए पील पयिद्धेद्‌ं पमी पश्ीह्धर पसीडेए 1 जि जये । _ 
श्र-हु-ज-दू-घुवां ण्णोजन्ये हखः ॥ ३५० ॥ 
एवामन्ये ष्णः स्यात्‌, दीघेस्य हसथ स्यात्‌ । जयति नजिण्णद् । 
जिगाय (जिण्णीञ । 
धाठु गति -डच्योः । धावति धावते धाट्‌ 1 दधत्व दधति धाहीञ । 
धाविता घाद । धावतु धावतां धाडः। 
का खब्दकुत्सायाम्‌ । 
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॥ कारोर्वासः ) २५९१ ॥ 
अवात्‌ परस्य कादोषांस इदयदेराः स्यात्‌ । अवकासते ओवासडई । 
 अवादिति किम्‌ १ कासते कासई । ग्रसु ग्ल अदने । 
ग्रसेविसः ॥ ३५२ ॥ ¢ 
अस्य विस इद्यादेराः स्यात्‌ । ग्रसते विसह । गाह विरोडने । 
ध . अवाद्‌ गाहेबीहः ॥ २३५३ ॥ 
अवात्‌ ` परस्य गाहेर्वाह इत्यादेशः स्यात्‌ । अवगादते ओवादइ । 
अवादिति किम्‌ ? गाहते गाद्‌ 1 चरषु सषु सेचने 
| वृष-कष-ग्रष-हषामृतोऽरिः ॥ ३५४ ॥ 
एषां ऋतः अरिः इतययमादेराः स्यात्‌ । वषति वरिसहइ .। मेति 
सरिस । करषि विलेखने इति मौवादिकस्येव ग्रहणम्‌; न तोदादिकस्य, 
चषादिसादचयांत्‌ । दषु अरीके । दषति दरिसह । च्रधु बद्धौ । 
वृघटः ॥ २५५ ॥ 


अन्तस्य स्यात्‌ । वधते वहइ, "क तोऽद्‌' (१२०) इत्यकारः । जित्वरा 
सम्भ्रमे । 


+ ॥ ध 


र त्वरस्तुवरः ॥ ३५६ ॥ 
. :. स्पष्टम्‌ ! त्वरते"तुवरइ तुवरए । चछ कम्पने । चलति चह्टुड चलद, 
रफुटि-चल्योवोः ( ३४४ ) इति वा द्वित्वम्‌ ! प्ट गतौ । 
` शादट्-पयोडः ॥ ३५७ ॥ | 

` ¦ अनयोरन्तस्य डः स्यात्‌। पतति पडडइ । रादट्ट्र खातने । रीयते 

सड । कथे निष्पाके । .. 
क्थट; ॥ २३५८ ॥ 
. अन्तस्य स्यात्‌। कथति कढई । स्के हषंश्चये । 
# ं म्छे वा-वां ॥ ३५९ ॥ 


अस्य वा वा इ्येतावदेशां स्ताम्‌ । म्लायति वाह्‌ वाअई । ध्यै 
चिन्तायाम्‌ । 


एा-व्या-गानां ठाअ-ञ्चअ-गाञः ॥ ३६० ॥ 
एषामेते कमेण स्युः । ¢ 
ठा-स्ला-गाश्च वत्तमान-मविष्यद्-विध्यायेकवचनेषु ॥ ३६१ ॥ ` 
एषु छा-ध्या-गानां ठा श्चा गा इद्येते आदेरा स्युः । चात्‌ पूर्वोक्ताः । 
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ध्यायति-स्नाइ सराह । दध्यो-स्राहअं स्राहीअ । ध्याता-स्नाअदरिड स्रादिह्‌। 
एवं. खट्‌ । ध्यायतु = स्ाअड स्राड । अध्यासीत्‌ = स्राइअं कछाईअ 1 अच्च. 
ठाञ्चा-गश्चाह्छडिः इयव सूचयितुं युक्तम्‌ । गे चाब्दे । गायति गाई ` 
गाई, पूर्ववत्‌ ! घ्रा गन्धोपादाने । 
जघ्रतेः पा-पाञीं ॥ २३६२ ॥ . = 
अस्य पा पाअ एतौ स्ाताच्‌ । जिघति पाड पाङ । जघौ पाहीञ 
पाईअ पायं । ध्मा चाब्दा-ऽश्रिखंयोगयोः । | 
उद्भ्मो धूमा ॥ २३६२ ॥ ४ 
उदः परस्य धमते; धूमा इल्यादेराः स्यात्‌ । उद्धमति उद्धूमाई । 
छा ग तिनिध्रत्ती 1 तिष्टति ठाअइ खाइ, ध्याचत्‌ । स्ख चिन्तायाम्‌ । 
| स्मरतेमर-सुमरो ॥ ३६९.॥ | 
अस्य भर खुमर इस्येतो स्याताम्‌ । स्मरति भरडइ सुमरडइ । ख गतो। 
क्ऋतोऽरः ॥ २६५ ॥ 
धात्वन्तच्छकारंस्य अरः स्यात्‌ । सरति संरई । श्च श्रवणे ! श्ुणोति 
सुण्णद्र ! शुश्राव खुण्णीअ खण्णञं । 
चादीनां तरिष्वप्यज्ुखारवजं हिखोपश्च वा ॥ ३६६ ॥ 


शु वचि नमि सुदि ददि विदि इव्येतेषां प्रथम - मध्यम -उत्तमपुरुषेषु 

परेषु साच्छ वच्छ गच्छ रच्छ द्च्छ वृच्छ इति कमेण अ्दिराः 
अनुखारवजे दिलोपश्च वा ! ओता = सोच्कदिई सोच सोच्छडइ 
सोच्छददिई सोच्छेदिह सोच्छेद- सोच्छिदिए सोच्किए सोच्छए सोच्छ- 
दिए सोच्छेदिए सोच्छेए । ओतारः = सोच्छदहिंति सोच्छिति सोच्छंति 
सोचिकरहिति सोच्छेहिंति सोच्छेति। ओओोतासि=सोचिकसि सोच्किदिसि 
सोच्छेसि सोच्छेदिसि सोच्छसि सोच्छददिसि सोच्छ्सि सोचिकदिसे 
सोच्छेसे सोच्छेदिसे सोच्च्से सोच्छदिसे 1. ओओोतास = सोचकर 

सोच्छेदिद सोच्छदिद सोच्छद सोच्छेह सोच्छद। य 
छ-दा-ध्ु-वचि-गमि-रदि-टरि-विदिरूपाणां काह दाहं सोच्छं 
वोच्छ गच्छं रच्छं द्च्छं वेच्छं ]} ३६७ ॥ 


एपामेते कमेण स्थुः भविष्यत्युत्तसैकवचने । ओतास्ि = सोच्छं , 
सोचिच्रर्सामि सोच्छेससामि ` सोच्छस्सामि ` सोच्च्हामि सोच्छेदामि 
 सोच्छादामि ` सोच्छदामि सोच्छदहिमि स्योचिचिमि सोच्छेहिमि सोच्छेमि 
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सोच्छादामि सोच्छामि सोच्छहिमि सोच्छमि सोच्छेस्तं सोच्छस्सं । 
श्रोतास्मः = सोच्छिदिस्सा सोच्छेदिस्सा सोच्छादिस्सा सोच्छिदित्था 
सोच्छेदित्था सोच्छादित्या ९ सोच्छदित्था सोच्छिससामो सोच्छेस्सामो 
सोच्छस्सामो सोच्छिदामो सोच्छेदामो सोच्छादामो सोच्छहामो सोच्छि 
हिमो सोच्छिमो साच्छेदिमो सोच्छेमो सोच्छाहिमो सोच्छमो सोच्छ- 
दिमो सोच्छमो । श्रोष्यति = सोच््छिदिह इद्यादि । परथमे मध्यमस्यैफः- 
वचने च कड्वत्‌ । बहुवचने तु ओष्यथ = सोच्िदिह सोचिछद सोच्छे- 
दिह सोच्छेह सोच्छटिह सोच्छह सोचिकदित्थ सोच्छित्थ ` सोच्छे- 
हित्थ सोच्छेइत्य सोच्छरित्थ सोच्छटइृत्थ । मिपि छट्‌वत्‌, मवि च । सु- 
मयोस्तु यत्र सो इति तच्च खु -मै प्रयेकं परथोञ्यौ । श्रुणोतु सखुण्णउ । 
श्रुण्वन्तु खणंतु } श्ण खण । श्णत खृणद । श्रणोमि खुणञ् । 
श्रुण्मः सुणमो । दिर परे्षणे । इर इत्‌। | 
दरः पुरुअ-णिअक्-भवक्खाः ॥ ३६८ ॥ | 
` ` ज्यक्षरा आदेः स्थुः । परयति पुल्जई णिअक्षडइ अवक्खह । दद्र 
पुलईअ णिअक्छ(की?)अ अवक्खीअ । द्र दच्छद इलयादि बोच्छवत्‌। 
क्षि विेखने । कषति करिसइ । गम्ल गतौ गच्छति गम । गन्तासि 
गच्छं इव्यादि । इति भ्वादिः । 
ˆ .. अद्‌ मक्षणे । 
भ रोषाणामदन्तता ॥ ३६९ ॥ | 
लटुपाचबन्धानां रेषाणामकारान्तत्वं स्यात्‌ । अत्ति अअ । हन 
ईिसा-गलयोः । | | 
५ हन्तेम्भंः ॥ ३७० ॥ | 
इन्तेनैस्य स्मः स्यात्‌ । दन्ति हम्मई । वच परिभाषणे । वक्ति व- 
अड ! वक्ष्यामि बवोच्छ इत्यादि सोच्छवत्‌! विद ज्ञाने । वेत्ति वेद 
वेट । वेत्स्यामि वेच्छ ! अस सुचि} अस्ति अत्थि! सन्ति असन्ति। 
असेरछोपः ॥ ३७१ ॥ + ६ 
`. जसो लोपः स्यात्‌ थास्-सिपोः परयोः । असि सि । थासोऽनुदत्ति- 
भाव-कर्मणोः सफला 1 सत्थ) द 
| भि-मो-मु-मानामधो . हथ ॥ ३७२ ॥ 
` ; अस्तेः परेषां भि-मो-खु-मानामधो, दः स्यात्‌, अस्ते खोपः। अस्मि 
स्ट) स्मः स्रो म्द म््ु| :. ..: ..4 4 


अ 
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अस्तेरासिः } ३७२ ॥ ` 
शृते निपातः ! वश्व आसि । ख्जय्‌ युद्धौ | 
सखजेटस-पुसो } ३७४६ ॥ 
द्यश्चरौ स्वाताम्‌ 1 सां लमह पुखई्‌ “खुपः इति पाठे खुप । 
रुदिर्‌ अश्ुविमोचने । 
` सदेवः ॥ २३७५ ॥ 
` ` श्दैरदस्य वः स्यात्‌ ! रोदिति रुव 1 रुदिष्यामि खूच्छं, वोच्छवत्‌ । 
इत्यदादयः 1 न) 
_ `. इ दानाकनयोः। खदति दुष्णड्‌, श्ु-हु-जि°ः (३५०) इति ष्णः] 
जिभी भये । | १ 
भियो भा-वीह ॥ २७६ ॥ 
भा वीह इवेतावादेदे श्यातास्‌ । विधेति माई वीदडइ । ए पाटन- 
पूरणयोः । पिपर्ति परइ । इष्टञ्‌ घारण-पोषणयोः; । विमरत्ति मरइ 
मङ़ः माने । 
व माङो माणः ॥ ३७७ ॥ 
निरः परस्य मड साग इव्यादेराः स्यात्‌ । निभिमीते णिस्माणड्‌ । 
निरः किम्‌ १ मिमीते माई ! इवा. दाने ! ददाति दाह । दातास्मि दाद्‌ | 
इध्‌ धारण-पोषणयोः | 
श्रदो घो दह; ॥ ३७८ ॥ 


आद; परस्य धो दह इल्यष्ेदः स्यात्‌ 1 दधाति सददइ । अद 
इति किम्‌ ? धाद 1 विजिर्‌ एथग्भाये। 

| उदा वजः ॥ ३७९ ॥] ` 
उद; परस्य विजेजस्य वः स्यात्‌ 1 उद्धेविक्तः उद्धेवेत्ति उच्विव्वई । 

ऋ ख गता । इयात्त अरइ । सख्त सरड । इति इादयः 
दिवु ऋीडा-विलिगीषा-व्यवदहारदति-रखरति-मोदं-मद-खम्न-कान्ति- 
गतिषु } दीव्यति द्वइ ! छती गात्रविनामे | वयति णच 1 सि उद्धेगे। 

. ्रसवेजलः ॥ २८०] । 


स्पष्टम्‌ । चस्यति वइ । व्रीड चोदने लज्ायां च । व्रीडयति बीखह । 
पूडः भाणिपरसवे 1 सूयते सूह । दडः परितापे । 6 । 


"(दथा 
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द्डो दमः ॥ ३८१ 1 
स्पष्टम्‌ । दूयते = दूमईइ दृमए दूमेह दमेए । र तनूकरणे । इयति 
सोई । .दो अवखण्डने । यति दोहं । जनी प्रादुःमावे । जायते जण । 
पद गतो | 
. पद्‌ः पाटः ॥ ३८२ ॥ 
आदेरा, स्यात्‌ । प्यते पाद । वुध अवगमने । 
| युधिुध्योद्यैः ॥ ३८३ ॥ ॑ 
एतयो्धस्य च्चः स्यात्‌ 1 बुध्यते बुज्क्चह । युध सम्प्रहारे । युध्यते 
ऊुञ्दह । खज विसर्गे ! खञ्यते खन्न । शुष रोषणे । 
रुषादीनां दीषेः ॥ ३८४ ॥ 
रुषादीनां दीधः स्वात्‌ । शुष्यति सूखह । तुष प्रीतौ । तुष्यति 
तुस । इष वैक्रूख । दुष्यति दख । दुध कोपे । १ 
करधेद्चूर; ॥ ३८५ ॥ 
, स्पष्टम्‌ । करुध्यति श्ूरह । सष रोषे । रुष्यति रूसह । गृधु अभि- 
काष्लायाम्‌ 1 गष्यति गधह । इति दिवादयः 
षुञ्‌ अभिषवे । सुनोति खछञई्‌ । चिञ्‌ चयने । 
चिजधिणः | ३८६ ॥ 
` चिज; चिण इत्यदिरः स्यात्‌ ! चिनोति चिण्‌ । चाष रक्तौ । ` 
राकादीनां द्विस्‌ ॥ ३८७ ॥ न 
चाकादीनां द्वित्वं चा स्यात्‌। राक्तोति सक्इ । पक्षे - 
राकेस्तर-चअ-तीराः ॥ ३८८ ॥ 
अस्य व्यक्षराखय आदेराः स्थुः । राक्तोति तरह चह तीरह । 
अख व्याप्तो सङ्घाते च । अश्चुते अखड्‌ । जिधरषा प्रागर्भ्ये । धृष्णोति 
धसह्‌ । इति खादयः । ,. 
तुद व्यथने । तुदति तुइ । णुद पररणे । 
णुदेखणः ॥ ३८९ ॥ | 
णुदेर्छण इत्यादेः स्यात्‌ । जुदति खोणह । "णोदः इति पटे 
णो । चष विलेखने । क्षति कसड, ष-छव-०' ( ३५४) इति अरिस्तु 
~ न; श्रषसाहचयोद्‌ भोवादिकस्येव ्रहणात्‌ । ओचिजी भये । उद्िजति 
उच्विवई, "उदो विजः ( ३७९ ) इति वः । इडमस्जो छद्धौ 
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बुड-खुप्पो मस्जेः] ३९० ॥ क 
[ मस्जेः उड खुप्प इवयेतावदिदौ स्याताम्‌ । ] मलति बुडई खुप्पड्‌ । . 
ठप दकौ । 


तृपसिस्पः ॥ २३९१ | = 
तपे; धिस्प इत्यादेः स्याद्‌ । तृपति भिस्पर्‌ । घुण भ्रमणे । वृर्णति 
चोल । पङ व्यायामे ! प्रियते परह ¦ खडः माणलयागे } नियते मर 
खज विस्म । खजति सई । छती छेदने । छरून्तति कृतर । खिद परि 
घाते ! खिदति बिसर ! पिदा अवयवे । पिराति पिखःई ! इति तुदादयः) . 
रुधिर्‌ आवरणे । | 
रुधन्ध-म्पा ॥ ३९२ ॥ 


र्धः धस्य न्ध स्म दृखेतावादेचखौ स्याताम्‌ । रुणद्धि सन्धह्‌ सम्मद 1. 
सिदिर्‌ विदारणे । 


साद-च्छद्‌ारन्तस्य न्दः ॥ ३९३ ॥ । 
अनयोः दस्य न्दः स्यात्‌ ! भिनत्ति भिदड्‌ । छिदिर्‌ द्वैधीकरणे । . 
छिनत्ति छिदइ ! खिद देन्य । खिनत्ति विसूरइ । ओविजी मय-च्नयोः। ` 
विनक्ति विद । उद्धिनक्ति उविवडइ ! इति रुधादयः | | 
तदु विस्तारे ।! तनोति ण्ण । षणु दाने ! समति सण्णड ! श्ण 
हिंसायाम्‌ । क्षणोति खण्णहं 1 क्षिणु च- क्षिणोति चखिण्णड्‌ } ऋणु गतौ 
ण्यति अप्णह । तृणु अदने । तृणोति तण्णड्‌ । घृणु दीष ! घृणोति 
घप्णह ! वु याचने 1 वनोति चण्णड्‌ । मदं अवबोधने । मनोति .मण्णड्‌ । 
इकर करणे । 


~~ ~ 4 श 





 छञः कणो वा 1२३९४] | 
करजः छण इयादेरे वा स्याद । करेति कुणड चऋर्‌डइ ¦. [ि 

चछजः का भूत-मविष्यतोश् ॥ ३९५ ॥ ध 
एतयोर्थयोः क्तवा -तुन -ततव्येषु च छ्जः का इ्दिराः स्यात्‌ । -. 


चकार काहीज कम्म (2) [करिष्यति ?] कादि । कत्तीस्सि काह, दावत्‌। 
इति तनादयः 1 


:. इक्ीञ्‌ द्रव्यविनिमये | 


नजः कणः ॥ ३९६ | 
स्पष्टम्‌ । कोणाति किणः । 


` भ्रारृतान्देःः ` - ४९ 


५... वेः कै च ॥ ३२९७॥ | 
॥ वे; परस्य कीणातेः द्ध इत्यादेखाः स्यात्‌ 1 चात्‌ किणः } विक्रीणाति 
 . विकेद विक्िणई ! टमू छेदने ! लनाति दष्णइ, शु-ह-जि०' (३५०) 
.. इति अन्यसख णः पूर्वस्य दखश्च । कञ्‌ हिसायाम्‌ ! कृणाति करई । धूज्‌ 
` कस्पने ! धुनाति धुण्णह । % दिंसखायास्‌ । श्रणाति सरह । प पालन-प्ररः- 
` णयोः } प्रणाति परष् । म॒ दिसायास्‌ ! शणाति सरह \ ज्ञा अययोधने । 
| ज्ञो जाण-मुणो ॥ ३९८ ॥ | 
, ` ` द्यक्षरावादेरौ ` स्याताश्र्‌ ।! जानाति जाणइ खणड । कधं वन्धने | 
` : ` वधाति वधड्‌ । चः सस्मत्तो । वृणीते वरह । द श्षोदे । 
$ | म्रद छः ॥ ३९९ ॥ 
'.. द्राति; दस्य छः स्यात्‌) खट्ाति मर्द । अच भजने । अश्चाति 
~. ` असहं ! पुष पुष्टौ । पुष्णाति पूसई । यह्‌ उपादाने । 
ग्रहेभेण्हः ॥ ४०० ॥ 
स्पम्‌ ! गह्णाति गेण्ड्ड्‌ । इति कऋयादयः 
“ -चुरस्तेये। | 
+ `  .णिचएदादेरत आत्‌ ॥ ६०१ ॥ 
णिच एत्‌ स्यात्‌, धातोरकारस्य आत्‌ स्यात्‌ । 
| आवे च ॥ ४०२ ॥ 
| णिचोऽयसपि आदेः स्यात्‌ । चोरयति उरेद चुर्ेडह । चिलि ` 
॥ स स्याम्‌ । चिन्तयति विवह चिवेष्ट । लश्च द्ना-ऽङ्कनयोः ! खक्षयति 
 . लखेड खखावेड्‌ । मक्ष अदने । भक्षयति भाखर मखावेइ । गज राब्दे । 


„. ` गाजयति गेह जावेद 1 छठ छषाय्रार्‌ । शारयति खाटेह्‌ सठाचेड । 


< ` इति चुरादयः 

1 खू-देतुषद्‌ णिच्‌ । भाक्यति दोएड दोवेइ इवेद इवावेह ! पट - 
~ ` ` पटयति सालेद् एखबेइ । जल्पयति जपेद्‌ जया । पयीरख्यलि परि- 
`. . छेद पभि्छावेइ । अवकारायति ऽपेचष्सेड ओवासायेड्‌ । मखयति सेह 
`. विसाचेह । " अवगादयति ` ओगादेर ओगादाचेइ । रोखयति रूस रूखा- 
:.. . वेद्‌. । वयति वरिखेद्‌ वरिखावेहं ¦ वधयति वड बद्ाचेई्‌ । त्वरयति 
. ` . ठवरेड ठवरावेड्‌ । . चर्यति . चद्धेद चाठेह चद्यावेह चलाव । स्मारयति 
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'भरिह भरावेह खमरेड खुजरवेह ! खारयति सारह्‌ सरवेद्‌ । आावयति 
खप्णेड खुण्णावेड्‌ । गसयति गामेह गमि । रोदयति स्वे शूचविह । 
पारयति परेड पाराबेड्‌ । नत्तयति णद्‌ णचावेह ! जासयति वज्ञे 
वल्नादेह ! कीडयति वीखेडइ बीरखवेह । शुष्यति सूखे ससवेह ! कध्यति 
दरेह द्रूरावेड ! चिनोति चि्णेड्‌ चिप्णावेड्‌ । राक्तेति सक्ेड सकावेह, 
तारेड तरावेड, चापएड़ चवि, तीरे तीरवेह । घूर्णयति घो घोलखा- 
वेद । न्धयति रघेर्‌ रधावेह्‌, सस्मेड्‌ रूम्भावेड्‌ । कारयति कारे करवेह, 
ङुणेड छुणावेह ! काययति किणेड किणवेड । इति हेवुमण्णिच॒प्रकरणम्‌ । 


यक्‌ इअ-इस्नो ।॥ ४०३ ॥ 
यको द्यक्चराबादेरो स्याताम्‌ ! श्रयते दोह दोडलइ इबीभईं 
इविजंइ । 
माव-क्मणोवेश्च ॥ ४०४६ ॥ | 
श्रुह्निद्शरू एषामन्ते वः स्यात्‌, णश्च भाव-कर्मणोः ! जीयते 
लिड जिप्णीअइ निणिज्नड । 
गमादीनां द्वि वा ॥ ४०९ |] ध 
एषां द्वित्वं चा स्याद्‌ जाव-कर्मणोेः । इस्यते हस्सह हसीअद्‌ ‰ 
, दखिज्नइ । रस्यते रस्म रमीअडई रमिल्नइ । + 
-कोदहीर-कीरो ॥ ४०६ } ` 
हन्‌-क्रजोः ऋथाद्‌ हीर कीर इव्येलौ स्यातां माव-कर्मणोः । हियते 
हीरड । श्रूयते सुब खण्णीअड्‌ सछणिल्लइ । गस्यते गर्म गमीअह 
गसिज्लद्‌ । न" 
दुहि-ङिहि-वहां दुव्म-ङिव्म-बन्भाः ॥ ४०७] 
एषां कमेण व्यक्चरा जदेराः स्युः भाव-कर्मणोः 1 उद्यते वमह । ` 
दद्यते ड्ञ्भड । जिद्यते किच्मड्‌ ! हूयते षड्‌ इण्णीअद््‌. हइणिल्ङ । 
रियत करइ । द्यते छद्‌ . द्टप्णीअङह दटणिज्इ ` धूयते धुबह 
घुण्णीअह धुणिल्लइ्‌ ! 
ज्ञो. णज्-णवो वा ॥ ४०८] 


| जाधातः च्यक्षरावष्देयौ वा स्यातां माव-कर्मणोः । ज्ञायते णल्लइ 
` णच्‌ । पक्षे जाणीञडइं जाणिन्इ, सखंणीअई खणिल्ङ ॥ 





॥ प्रारुतानन्द्‌ ५ >: - 4 
| ग्रहे दीषौ वा.॥ ४०९. ॥ 
ध ` स्पष्टम्‌ । गद्यते गाहिज्ञइ्‌ ! पक्षे गेण्हिल्न । 
, ` ॥ इति भावकर्मप्रकरणम्‌ ।॥ इति तिडन्तम्‌ ॥ 
क क्ते दुः ॥ ४१० ॥ 
खुवो इरेः स्यात्‌ क्ते) श्रूत इअं । ._ 
। क्ते तुरः ॥ ४११ ॥ 
त्वरतेः तुर इत्यदेराः स्यात्‌ क्त । 
क्ते ॥ ४१२ ॥ 
धातोरन्लाकारस्य इः स्पात्‌ क्ते । त्वरितं तुरिअं । पटितं फलिभं । 
क्तेन दिण्णादयः ॥ ४९१३ ॥ 
दिष्ण इलयादयः दाव्दा; क्तेन सह्‌ निपादयन्ते । दाञ्‌ दन्तं दिण्णं । 
रुदिर्‌ रुदितं सुण्णं । चसी अस्तं हित्थं । दह भस्मीकरणे दग्धं उदं । रञ्ज 
` रक्तं रत्तं । ददा दष्ट डद । रुधिर्‌ रुद्धं रुहं इदयादयः । 
सुजादीनां क्तवा-तु॒न्‌-तव्येषु छोपः ॥ ११४ ॥ 
एषामन्तस्य लौपो वा स्यात्‌ । 
च्व ऊउ्णः ॥ ६१५ ॥ 


्वाप्रययस्य ऊण इदादेशः स्यात्‌ । खक्त्वा मोऊण ! मोक्तुम्‌ 
 भोडं । मोक्तल्यम्‌ `मोजं । विदित्वा वेऊण । वेत्तुम्‌ वेड । वेत्तव्यम्‌ 
वेऽ । एवं रुदिर्‌ । 


धे क्त्वा-तुमुन्‌-तव्येषु ॥ ४१६ ॥ 


-. श्रेः घे इत्यदेशः स्याद्‌ एडु परेषु) त्या चेडण । ग्रहीतुम्‌ 
` ~: घेड । ग्रहीतव्यम्‌ चेवं । छरुत्वा काऊण । ककम्‌ कारं । छत्तव्यम्‌ काञर्घं। 


त॒न इरः शीले ॥ ४१७ ॥ 


"“ . . ` छीलार्थे तन इर इत्यादेः स्यात्‌ । गन्ता गभिरो, गमनरील 
`: ~. इव्यर्थः । 


प्म पण्डित -रधुनथ-कवि - विरव्वित 
न्त-माणो दात्-रानचोः ॥ ४१८ ॥ ( 
चत दानच्‌ इलतयोः करेण न्त माण इलतावषदेदौ स्याताम्‌ ।. 
भवन्‌ हुवतो ! यजमानः जअमाणोः | व 
टत्‌ खियास्‌ ॥ ४१९॥ 


चत-रान्योः ईैदादेराः स्याद्‌ व्त-साणो च । क्दन्ती बदईं ! यज- ` ` 
साना जअलाणी । पष्ट वदती जससाणा | 


इति श्रील्योति्विस्सरस्ात्सजरघुनाथकविकण्टीरवविर चिते 
भ्राकृतानन्दे द्वितीयः परिच्छेदः । 


मै 


॥ सस्ासः भाकतानन्द्‌ः॥ ` 


[ ॥ संवत्‌ १७२९६ अश्विन खुदि १२ रबिदिने छिखित खासपुरनग- 
रसष्ये छ्ुभं भवतु ॥ ओरी॥॥र॥] ४ 
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, प्रमाणसंजन री, ताङ्िकच्‌डमशि स्वदेवाचायंङृत, सम्पादक ~ मीमांसास्यायकेसरी 


पं० पट्ाभिरामरास्यी, विद्यासागर । म॒ल्य-६.०० 


यन्त्रराज रचना, महा राजा-सवार्ईूनय्सिहू-कारित । सम्पादक-~स्व० पं० केदार्नाव 
ज्योतिविद्‌, जयपुर । मूल्य- १.७५ 


, मर्हदिकुलचंभवम्‌. स्व० पं० मवुसृदनश्रोा-प्रखीत, माग १, सम्पादक-म०म० 


पं० गिरिवररा्मा चतुवंदी । मूल्य-१०.७५ 


. महषिक्कलवेमवम्‌, स्व० पं० मधुसुदन म्नो प्रणीत, भाग २, मूलमावम्‌ सम्पादक्-पं० 


श्रीप्रद्यम्ते ग्रा! मूल्य-४.०० 


 तकंसंग्रह, ग्रच्तभदुकृत, सस्पादक्-डं. जितेन्द जेटली, एम.ए. पौ -एच. डी. मूल्य-३.०० 


कारकसंदंधोद्योत, पं ० रभसनन्दीकृत, सम्पादक-डां० हरिप्रसाद शस्त्री, एम. ए. 
पी-एच. डी. 1 


मूल्य--१.७१५ 
, वृत्तिदीपिका, मोनिङृष्णभटकृत, सम्पादक -स्व.पं. पुरुपोत्तमशर्मां चततुवंदी, साहित्याचा्वं ! 
मूल्य-२.०० 
शव्दरत्नप्रदीप, श्र्तातकतु क, सम्पौदक-डं. हरिप्रसाद शास्त्री, एम. ए- पी-एव.डी,। 
मूल्य-२ [| 

कुष्णगीत्ति, कचि सोमनाथविरचित, सम्पादिका-डों. प्रियवाला काह, एम. ए 


पी-एच. डी., डी. लिट्‌ 1 ~ मूल्व- १.७१ 
नृत्तसंग्रहः श्र्ातकतु क, सम्पादिका-ड. भ्रियवाला शाहः एम. ए., पौ-एच. डी ` 

डो. लिद्‌ । 
श्ृद्धखारह्ारावली, श्रीहषकवि-रचित, सम्पादिका-डं, प्रियवाला लाह, एम. ए.+ 
पी-एच.डी., डी.लिद्‌ ) मूल्य-२.७५. 
राजविनोदमहकाव्य, महाकवि उच्यराजप्रणीत, सम्पादक-पं० श्रीगोपालनारायश | 
वहुरा, एम. ए. उपसञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या भरतिष्ठान, जोवयुर । मूल्य-२.२५ 


३. चक्रपाणिविजय महाकाव्य, भटुलक्ष्मीघरविरत्ित, सस्पादक~पं० श्रीकेरावराम काशीराम 


दा(स्वी मुल्य-३ ५० 
नृत्यरत्नकोद् (प्रथम भाग), महाराणा कुम्भकणंकृत, सम्पादक. रसिकलाल चछोटा- 
लाल पारिख तथा ड० प्रियवाला चाह, एम. ए. पी-एच, डी. डी. लिट्‌ । मूल्य-३.७५ 
उव्तिरत्नाकर, साधसुन्दरगिविरचित, सम्पादक-पञ्नश्री मनि श्रीजिनविजयजी; पुरा- 
तत्त्वाचार्य, सम्मान्य संचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोवपृुर 1 मुत्य-४.७ 
दुर्गापुष्पाञ्जलि, मऽम ० पं० दुरगाप्रसादषिविदिकृत, सम्पादक-पं० श्रीगङ्काघर द्िवेदी 
साहिव्याचायं 1 । मूल्य-४.२५ 
कर्णङुतूहल, महाकवि भोलानाथचिरचित, इन्दी कविवर की श्रपर सस्रत कति धरीङृष्ण- 
लौीलामृत सहित, सस्पादक~पं० श्रीगोपालनारायख वहुरा, एम. ए . . सूल्य-१.५० 
ईङ्वरविलास्महाक्तान्य, कविकलानिधि श्ीक्रष्णमभ्टविरचित, सम्पादक-भट् श्रीमथुरा- 
नाथास्व्री, साहित्याचाययं, जयपुर 1 स्व. पी; के. गोड द्वारा शरंग्रेजी मे प्रस्तावना सहित । ` 
मूल्य-११.५० 
रसदा, कविविद्यारामग्रणीत्त, सम्पादक-पं० श्रीगोपालनारायण वहुरा, एस्‌ 
सूल्य-२ ०० 


पदनृदतावली, क्विकलानिधि श्रौकृष्णभटविरचित,, . सम्पादक -भृटुश्चीमथ रानाथ- 
नास्ती, सहित्याचायं । मूल्य-४.०० 


. काव्यप्रकाञ्स्तकेत, माग १ भटरसोमेङ्वरछत, सम्पा०-श्रीरसिक्लाल छो° पारीखं ॥ 
| म्रट्य-१२.०० - 


श्रगरेजी में विस्तृत प्रस्तावना एवे परििष्टस 


मूल्य-१ .७५ अ: 


1 
२२. काव्यप्रकाश्चसंकेत, भाग २ भदुसोमेश्वरछृत, सम्पा०-श्रौरसिकलाल छो° पारीख, 
4 { । ` भूल्य-८.२५ 
` २३. वस्तुरनक्ोष, ग्रज्ञातक्रतु क, सम्पा ०-डं° प्रियवाला गाह्‌ । ५. अ ८९ 
` २४. दश्कण्डवघम्‌, पं० दुर्गाश्रसादद्धिवेदिकृत, सम्पा०-पं० श्रौगद्धाधर द्विवेदी । सूल्य-४.०० 
२५. ध्रीभुवनेरवरीमहास्तोत्र, सभाष्य, पुथ्वीघराचायेविरचितत, कवि पद्मनाभङत भाष्य 
` सहित पूजापञ्चा द्धादिसंवलित । सम्पा ०--पं. श्रीगोपालनारायण॒ बहरा 1  मूल्य-२.७५ 
२६. रत्परीक्षादि-सप्तग्रन्य-संग्रह्‌, उक्करुर फर विरचित, संशोघक-षद्य्री मुनि जिन- 


विजयजी, -पुरातत्त्वाचाये 1 . ` | मूल्य-९.२५ 

२७. स्वयंभूखस्द, महाकविं स्वयंभूत, सम्पा० प्रो° एच. डी. वेलणकर । विस्तृत भूमिका 
(श्रगरेजी मे) एवं परिजिष्टादि सहति ` मूल्य-७.७५ 

.२८. वृत्तजातिसमुच्चय कवि विरहाद्धरचित; » + # मूल्य-५.२५ 
२६. कविदपंण, श्रज्ञातकतु कः ् छ . मूल्य-६.०० 
३०. कर्णासृतश्रपा, भद्रसोमेदवरछृत सम्पा ०-पद्मश्रौ मनि जिनविजयजौ । मुल्य-२.२५ 


३१. न्निपुराभारती लघुस्तव, लघुपण्डितविरचित, सम्पा > मूल्य-३.२५ 
३२. पदायं रत्नमञ्जुषा, १० कृष्णमिश्चवि रचिता, सम्पा० ५ मूल्य-३.७५ 
३३. वुत्तमुद्तावली, कविकलानिचि धीङृष्णभदटू कृत; सं° प° भहृश्रोमथुरानाय शास्त्री । 
ग मूल्य-३.७५ 
३४. इद्द्रमस्यप्रवन्ध, सम्पा ०-डा. दशरथ शर्मा । मूल्य-२.२५ 
३५. भ्राकृत्तानम्द, रघुनाथकवि-रचित, सम्पाऽ~पद्यश्री मुनि श्रीजिनविजयजी । मूल्य-४.२५ 
२. राजस्थानी श्रौर हिन्दी 
३६. का्हुडदेश्रवन्ध, महाकवि पद्मनाभविरचित, सम्पा०-प्रो° के.वी. व्यास, एम. ए 
मुल्य- १२.२१५ 
३७. केयामलां-रोसा, कविवर जान~रचित, सम्पा०-डां. दशरथ शर्मा भ्रौरं श्रीभ्रगसर्चन्द 
नाहटा । ५ । मूल्य -४.७५ 
. ६८. लावा-रास्ता, चारण कचिया गोपालदानविरचित, सम्पा०~घ्रीमहतावचन्द खारड) 
। मूल्य -३.७५ 
३९. वांक्तीदासरी स्योत, कविराज वांकीदास्रचित, सम्पा०~श्रीनसोत्तमदास स्वामी, 
एम. ए, विद्यामहोदधि । ` मूल्य-५.५० 
४०. राजस्थानी साहित्यसंग्रह भाग १, सम्पा०-श्रीन रोत्तमदास स्वामी, एम.ए. । सूल्य-२.२५ 
४१. राजस्थानी साहित्यसंग्रह, माग २, सम्पा०~श्रीपुर्षोत्तमलाल मेनारिया, एम. ए. 
साहित्यरत्न । मूस्य-२.७६ 


४२. कीन कल्पलता, कवीद्धराचायें सरस्वतीविरचित, सम्पा०~श्नीमती रानी लक्ष्मी- ` 
.. कुमारी. चूडावत । 


; , ५.4 मूल्य-२ „०० 
., ४३. जुगलविलास, महारज पृथ्वीरसिहछृत, सम्पा०-घीमती रानी लक्ष्मीकरुमारी वचंडावत। 

| १ । मूल्य-१.७१५ 

. ४४. - भगमा, ब्रह्मदासजी चारण कृत, सम्पा०-श्री उदं राजजी उज्ज्वल 1 मूल्य-१.७५ 

 . ४५. राजस्थान पुरातत्तन मन्दिरके हुस्तलिचित ग्र॑योंकी सुची, भाग १) मूल्य -७.५० 


 . ४९. राजस्थान प्राच्यविचा प्रतिष्ठानके हस्तल्िखित ग्रन्थो सुची, भाग २६! मूल्य-१२.०० 
४७ सुहता नण्तीरी स्यात, भाग १, महता नणसीकत, सम्पा०~-श्रीवरदरीप्रसाद साकरिया । 
> । मूल्य-८.५० 


9 93. 49 39 म ति 1] क 29 2) मूल्य-६.५० 
, ४६. रघुवरजसप्रकास, किसनाजी श्रादालक्ृत, संम्पा०-घ्री सीताराम लस । मूल्य-०८.२१्‌ 
५०. राजस्थानी हस्तलिखित प्रन्य-सूची; भाग १, सं० पद्मश्री मनि श्रीजिनविजय । मूल्य-४,५० 
भरू १. . राजस्यानी हस्तलिखित ग्रन्य-सुची, ` भग २--सम्प्‌०-श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
` ` एम.ए., साहित्यस्त् । ` “ 1 सूल्य-२.७५ 
` .. , ५२. वीर्दांण, ठट वादरछृतः सम्पा०-श्रीमती रानी. लकष्मीकुमारी चूँडावतत॒भूल्य-४.५० 
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स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूपण-्रन्य-वंग्रह-सूची, सम्पा०-ध्रीगोपालनादायम ` ~ 


वहुरा, एम. ए. भौर श्रीलक्ष्मीनारायणमोस्वामी दीक्षित 1  मूल्य--६.२५ 
सूरजप्रकासत, भाम १-कविवा करणीदानजी-कत, सम्पा०्~ध्री सीताराम चाच्प 1: 
मूट्य-=.९० . ५, 
2) # १५ 2 ॐ 92 गूल्य--६.५० ८, | 
1 > इ + # ` भूत्य-६.७५ - 
तेहतरग, रावराजा बुवरसिहकृत--सम्पा०-श्री रामप्रस्नाद दाधीच, एष-ए, ‰ रूल्य-८.०० ; । 
मत्स्यप्रदेल की हिन्दी-एाहित्य को देन, प्रो. सोत्तीलाव युष्त,एम.ए.पी एत.दी. मूत्प-७०० 
दसस्तविवास फागु, श्रज्लातकतं क, सम्पा०~श्री एम. सौ. मोदी । मूत्य-‰.५९ ` 
राजस्थान मे संस्कृत साहित्य की खोज-एस. त्रार. माण्डारकर, हिन्दी -श्रनुवादक 
श्रौ ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम. ए. साहित्याचाय, कान्वतीयं ` ` ` मूत्य-३.०० 
समदर्शी श्राचाय हरिभद्र, श्रौदुखलालजी दवी, ` ` `. . भूत्य-३.०० 
त गे क । तः 1 ^ 4 २ 
परसो से दप रहे श्रय 
सस्त 


दकुनप्रदीप, लावण्यरर्मारचित, सम्पा०-प्रश्री मनि श्रीजिनविजय ! ४ 
वाल्िक्षाव्याक्रण, उक्करुर संग्रामरसिहरचित, सम्पा०-पदमश्री मुनि श्रीजिनविजय। ` 


„ नन्दोपाल्यान, ग्र्नातक्तंक, सस्पा०-ई० ठी. संडदसा। 


चान््रव्यारूरण, ग्राचार्यं चन्द्रगोभिविरचित, सम्पा०~धरा दी. डी. दोश्ी। ` 


. कविकस्तुभ, पं० रधृनाथरचित, सम्पा०्~-श्ौ एम. एन. मोदे 1 


एक्ताक्षेर नासमला--सम्पा०-मूनि श्रीरमसिकविजय । , ` 


, नृत्यरत्नदोोश, भाग २, महाराला कुभक्र्णेप्रखीत, सस्पा०-स्री श्रार. सी. पारि. कर्‌ `. 


डं. प्रियवाचाशा 
हसो रमहाकाच्यम्‌, नयचद्द्सूरिङृत, सम्पा०-पद्मश्ची मुनि श्रीजिनविजय । 


. स्यलिथष्रेकाकारि, सम्पा०-उ० न्रात्माराम जाजोदिया। 


नात्तचदत्ता, सुवन्वृकृत, सम्पा ०-डं ° जयदेव मोहनलाल दुक्ल । 


. श्राषमरहस्य, स्व० प॑० सरयूप्रसादजी दविवेदी छत, सम्पा०~पो° श्रीगद्धायर वेनो 1 


राजस्थानी श्रौर हिन्दी 


. सुहता नेणसीरी स्यात, भागं ३, सहेता न णसीज्नत, सम्पा ०-धीवद्रीप्रसाद चाकरिया । 

. योरा वादद पदस्मिणी चपर; कवि हैमरतनक्ृत सस्पा०-धीडदयसिह भटनागर एम-ए 
. राटौडरी वंशावली, सम्पा०~-पद्चश्री मूनि श्रीजिनविजय.। 

. सचिन राजत्यानी भाषासाहिस्यग्रन्वसृची, सम्पा० पद्मश्री मनि श्रीजिनेविजय । 

. भीरा-वृहत्‌-पदादली, स्व० पुरोहित हरिनारायणयी ` विद्याभूषण हारा संकलित, 


सम्पा०-पद्यश्चरी मृति श्रीजिनविजय । 

राजच्यानी साहित्यसंग्रह, भाय ३, संपादक-श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ) 
रकितिणी-हुरण, सांणांजी भला छत, सस्पा०-श्री पर्पोत्तमलाल -मेनारियाः; एम.ए.सा.रल 
स्मतं कवि रञ्जन : वम्धरदाय घ्रं स्ाहिव्य, ० .-व्रनलाल वर्मा । 


. परचिसी भारत कौ पाच्रा, क्ेल जेम्स टांड, हिन्दी श्रनु श्वी गोपाचलनारायख बहरा, एम.ए. 
२१. स 
. प्रतार, जाचीक जीदण कत, सम्पा०-प्रो. मोतीलाल गृप्त, ए. ए. पोएच. डी 


बुद्धिविलान्च" वखतराम चादछृत, सम्पा०-श्रीपद्यवर पाठक, एम- ए 


श्ररजी - 
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व्कोप~ पुस्तक -विक्र ताम्रौ को २५९ केमीकन दिवा जाता दै! ` 


